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आशा है कि प्रस्तुत विवेचन जिस उद्देश्य को सामने रख कर लिखा 
गया है उसके लिए यह स्वथा उपयुक्त सिद्ध होगा। यहाँ तो केवल इतना 
कथन ही समीचीन होगा कि छात्रो की साहित्यिक रुचि के विकास में 
यदि लेखक की कृति सहायक सिद्ध हुई तो उसका यह श्रम सार्थक होगा। 
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पृथ्वीराज रासो के रचयिता चन्द बरदाई के समय के विषय में निश्चिचत 
रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । जनशथ्रुति के श्रतुसार चन्द दिल्‍ली के 
अच्तिम हिन्दू-सम्राट महाराज एथ्वोराज के सामन्‍्त झौर राजकवि प्रसिद्ध 
हुं। 

प्रचलित है कि चन्द और पृथ्वीराज का जन्म लाहोर में एफ ही 
दिन हुआ्ला था झौर दोनों की मृत्यु भी ग़ज़नी में एक ही दिन हुई थी । 
स्वय चन्द ने रासो में इस वात फो प्रुष्टि यह लिखकर की है--- 


इक दीह उपज, इक दीह समायकम्‌ । 


रासो के पश्नुसार चन्द शोर प्रथ्चीराज का जन्म स० १२०४५ विक्रमी 
में और मृत्यु ४३ वर्ष फी श्रवस्था में सवत्‌ १२४६ विक्रमी में हुई | रासो 
में दिये हुए इस समय को सभी विद्वान्‌ तथा इतिहासकार स्वीकार करने 
को त्तैयार नहीं हैं। हाँ, इतना श्षवश्य निश्चितत है कि पृथ्वीराज की 
मृत्यु ईसवी सन्‌ ११६२ ( संवत्‌ १२४६ ) में हुई थी; परन्तु श्रन्य तथ्यों 
के अभाव में इसी जन्म-सवत्‌ का उल्लेख कर देना उचित प्रतीत होता है । 

रासो के भ्रवुसार इनके पिता का नाम वेण अ्रथवा राव वेनू था। 
ये जगात भोत्र के भट्ठ ब्राह्मण थे । विद्वानों के श्रनुसार ये भट्ट ब्राह्मसा 
भाठो से सर्वथा भिन्‍न हैं। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जो ने नानू- 
राम भाट से घन्द का जो वंशवृक्ष प्राप्त किया है उसका महात्मा 
सूरदास के वंश-चृक्ष से मिलान फरने पर भी यही सिद्ध होता है कि चंद 
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सारस्वत ब्राह्मण थे, क्योंकि सुरदास को प्राय सभी विद्वानों ने सारस्वत 
ब्राह्मण स्वीकार किया है । 

रासो के अनुसार भ्रजमेर के चौहान चद के पिता राव बेनू के यज- 
मान थे | इस कारण इनका पालन-पोषर श्रजमेर में ही हुआश्ला । इस प्रकार 
बचपन से हो पृथ्वीराज से इनका मेत्नी-सम्बन्ध स्थापित हो गया । श्रत- 
इन्होंने ऋपनी वश्-परस्परा के अनुसार शास्त्र-विद्या का तो अ्रस्यास फिया 
ही, साथ ही शस्त्र-विद्या में भी पारजड्भत हो गये । 

चन्द ने अश्रपने जीवनकाल में दो विवाह किये । इनकी पहली पत्नी 
का नाम सेवा या कमला था झ्रौर दूसरी पत्नी का नाम गौरी था। प्रपनी 
इन दो पत्नियों से कवि चन्द को दस पुत्र श्रोर एक पुत्री प्राप्त हुए । 
रासो में इनका उल्लेख इस प्रकार है-- 

दहति पुत्र कवि चद के सुदर रूप सुजान । 
इक जल्ह गुन वावरों गुन-समृद ससभान ॥॥ 

अपने पुत्र जल्हरा की योग्यता देखकर ही कवि चद ने उसे पृथ्वी- 
राज रासो के श्रन्तिम भाग को पूरा करने फे लिए श्राज्ञा दी थी । इस 
बात फी पुष्टि रासो से भी हो जातो है। वहाँ स्पष्ट लिखा है-- 

पुस्तक जल्हण ह॒त्य दे चलि गज्जन नृप-काज । 
>< >< >< 
रघुनाथचरित हनुमतकृत भरूप भोज उद्धरिय जिमि। 
पृथिराज सुजस कवि चद कृत चद-तद उद्धरिय निमि ॥। 

उपयुक्त पक्तियों से स्पष्ट है कि चद रासो का कार्य श्रपने पुत्र के 
हाथ में देकर स्वय पएथ्वीराज के कार्य से ग़त़्ननी चला गया था । जनश्रुति 
श्रौर रासो के प्रनुसार दब्दवेधी वास हारा एथ्वीराज के हाथों शहा- 
वुद्दीन को सरवाकर घन्द ने नृप-फार्य समाप्त किया श्रोर तदुपरान्त दोनों 
एक-दूसरे को मारकर इस रूसार से विदा हो गये । 

चन्द बरदाई पृथ्वीराज चौहान के केवल राजकवि ही नहीं श्रपितु 
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सखा और सामत भी थे । ये षट्भाषा, व्याकररा, काव्य, साहित्य, छन्द - 
शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक झ्ावि अनेक विद्याड्रों में पारंगत थे। इन्हे 
जालच्घरी देवों सिद्ध थी जिसकी कृपा से ये श्रदृष्ट काव्य भी कर 
सकते थे । इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला-जला 
था कि भ्रलग नहीं किया जा सकता | युद्ध में, श्राखेट में, सभा में, यात्रा 
सें सदा महाराज के साथ रहते थे त्तथा श्रन्य सभी बातो में ये सस्मिलित 
रहते थे । जिस व्यक्ति के साथ उनका जीवन इतना श्रभिन्‍्त हो गया था 
उसी के कीति-गान में कवि ने श्रपनी समस्त कवित्व-शक्ति लगा दी । 

चन्द बरदाई की एकमान्न कृति, जिस पर उनका अपार यश आधारित 
है, एथ्वीराज रासो ही है। इसी के भ्राधार पर विद्वान्‌ उन्हे हिन्दी फा 
प्रादिकवि कहते हैं परन्तु यह निर्णय विवाव-रहित नहीं है । 

पृथ्वीराज रासो की रचना उस काल में प्रचलित संवादात्मक शैली 
में हुई है । यद्यपि उसके प्रइनकर्त्ता और श्रोता कई हैं तथापि यह स्वीकार 
किया जा सकता है कि कवि ने इसे अ्रपत्ती पत्नी गौरी को सम्बोधन कर 
सुनाते हुए लिखा था। रासो में कवि ने श्रपने चरितनायक प्रथ्वीराज 
से जीवन को सभी घटनाओं का बढा-चढ़ाकर वर्णन किया है। सक्षेपतः 
इसमें शआ्रावू के यज्ञकुण्ड से चार क्षत्रियकुलो की उत्पत्ति तथा चोहानो 
के अजमेर में राजस्थान से लेकर एथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सचि- 
स्तर वर्णन है। 








पृथ्वीराज रासो की आलोचना 
वर्तमान रूप में पृथ्वीराज रासो ढाई हज़ार पृष्ठो का बहुत बडा 
प्रन्य हे जिसमे ६६ समय ( सर्ग या श्रध्याय ) हैं। परन्तु इसमें वर्शित 
घटनाझो और उल्लिखित सवतो के साथ ऐतिहासिक तथ्यों का बिल्कुल 
भी मेल न होने के कारण श्रनेक विद्वानों ने इसकी प्रामारिषिकता पर 
सदेह किया है श्र उसे १६वों शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रथ 
ठहराया है। चरगेज, तेमूर श्रादि वाद के ऐतिहासिक नामों ने इस सदेह 
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की श्रोर भी पुष्टि की है । 

रासो फी प्रामारिकता-श्रप्रामाणिणिकता का विषय सर्वप्रथम डा० 
झूलर ने छेडा । रायल एशियाटिक सोसाइटी फी झोर से जब रासो का 
प्रकाशन हो रहा था तो काइमीर में डा० व्हूलर को पथ्वीराज के राज- 
कवि जयानक का लिखा हुआ एथ्बीराज-विजय नामक नाटक उपलब्ध 
हुआ शौर उसमें दी हुई घटनाओं तथा सन्‌-सवतों का मेल ऐतिहासिक 
तथ्यों से भी हो जाता था। श्रत डा० कूलर ने एशियाटिक सोसायटी 
को लिक्षकर रासो का प्रकाशन बन्द करवा दिया श्रौर उसे १६वीं शतो 
की लिखी भट्ट-भणात ही स्वीकार किया । 

डा० ब्हूलर के उपरान्त प्रसिद्ध इततिहासज्ञ रायवहादुर पण्डित गौरी- 
झकर हीराचन्द श्रोका जी ने श्रनेक ऐतिहासिक तथ्यों के श्राघार पर 
इसे भाटों फी फल्पना सिद्ध किया। प्रोकाजी के श्रनुसार “ध्रथ्वीराज 
रासो' में दी हुई चौहानों की वशावलो न 'विजोलिया' के शिलालेख 
( स० १२२६ में श्रकित ) की वशावली से मिलती है, न “श्थ्वीराज- 
विजय नामक नाटक में दो हुई वशावली से झर न 'हुम्मीर-का्य' (स० 
१४६०) से ही । उनका कहना है कि 'ए्ृथ्वीराज-विजर्य' भर हम्मीर- 
काव्य! श्रादि प्रामारिणक रचनाश्रों के श्रतुसार पएथ्वी राज की माता का नाम 
कर्पूरदेवी था परन्तु रासोकार ने पृथ्वीराज की माता का नाम कमला 
दिया है--ऐसी भूल पृथ्वोराज का समसामयिक कवि नहीं कर सकता । 

रासो के भ्रमुसार पृथ्वीराज की बहन प्रथाफुँवरि का विवाह मेवाड के 
राजा समरसिह के साथ हुआ्ला था । रासोकार के भ्रनुसार राजा समरसिह 
शृष्वोराज के पक्ष में गौरी से युद्ध करता हुआ मारा गया था, किन्तु ऐति- 
हासिक खोजो से यह पता चलता है कि समर्रासह के समय का प्रथम शिला- 
लेख स० १३३० का झौर झ्रन्तिम स० १३५४८ का है। श्रत यह स्पष्ट 
है कि समर्रासह पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद कम-से-कम १०६ वर्ष तक 
जीघित रहे । 
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राप्तो में पृथ्वीराज के पिता सोमेदवर फा गुजरात फे राजा भीम 
द्वारा मारा जाना लिखा है, शौर साथ ही यह भी लिखा है कि प्ृथ्वी- 
राज ने बदल लेने के लिए गुजरात पर चढ़ाई करके भीम को सारकर 
उसके राज्य का कुछ भाग अपने राज्य में मिला लिया; किन्तु ऐतिहासिक 
प्रमाणों और दिलालेखों के श्राघार पर यह भी प्रसत्य सिद्ध होता है । 


पृथ्वीराज के विवाहों फी कल्पना भी भूठी जान पडती है ; क्योंकि 
रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने ११ वर्ष की श्रदस्था से ३६ वर्ष की अ्रवस्था 
तक १४ विवाह फिये | परन्तु एथ्वीराज ३० वर्ष हो जीवित रहे, श्रतः 
ऐसी श्रवस्था में यह फल्पना सम्भावित्त की कोटि में नहीं श्रात्ती । 

सयोगिता-विवाह का प्रसंग भी किसी इतिहास श्रथवा शिलालेख से 
सिद्ध नहीं होता । इसके अतिरिक्त रासोकार का पृथ्वीराज के हाथों से 
गोरो को मरवाना भो इतिहास-विरुद्ध हैँ; क्योंकि इतिहासानुसार वह सं० 
१२६३ में गक्खरों के हाथो मारा गया । 

इन सभी तकों के श्राधार पर श्लोक्ाजी ने रासो को एक जाली 
प्रंथ ठहराया है। इतना हो नहीं, उन्होने प्रथ्वीराज के दरबार में चन्द नामक 
किसी कवि के होने में भी सम्देह किया है; क्योकि “पृथ्वीराज-विजय' 
के रचयिता जयानक ने प्रथ्वीराज के मुख्य भाट या बन्दिराज का नाम 
'पृथ्वी भट्ट लिखा है। प्रृथ्वीराज-विजय के पाँचवें सगे में यह इलोक 
श्राया है--- 





तनयइचन्द्रराजस्य चन्द्रराज इवाभवत्‌ । 
सग्रह यस्सुवृत्ताना सुवृत्तानामिव व्यधात्‌ ॥। 


इसमें यम्क के द्वारा जिस चन्द्रराज कवि का संकेत है वह श्रो्ता- 
जी फे अ्रतुसार “चन्द्रक' कवि है, जिसका उल्लेख फाइमोरी कवि क्षेमेन्द्र 
ने भी किया है । इन दो विद्वानों के अ्रतिरिक्त कविराज इयामलदास, 
कविराज मुरारीराज और कुछ-ऊकुछ धा० रामचन्द्र शुक्ल भी इसी मत के हैं । 
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भ्रन्य विद्वान ऐसे भी हैं जो रासो को जाली ग्रथ नहीं मानते। इन 
विद्वानों ने ऐंतिहासिफ़ तथ्यों से मेल न खानेवाले सबवतो को ठीक विठाने 
के लिए श्रनेक प्रकार के मार्ग सोचे । प० मोहनलाल विष्णुलाल पड्या 
ने रासो के पक्षसमर्थन में श्रगनन्द-सवत्‌ की कल्पना की । उन्होने इस बात 
की शोर ध्यान दिलाया कि रासो के सत्र सवतो में यथार्थ सवत्ों से 
६०-६१ वर्ष का श्रतर एक नियम से पडता है। उनके श्रनुसार यह भूल 
नहीं है, वल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी धारणा को लिये हुए 
उन्होने रासो के इस दोहे फो पकडा--- 

एकादस से पचदह विक्रम साक अ्नद | 
तिहि रिपुजय पुरहरन को भए पृथिराज नरिंद ॥ , 

और 'विक्रम साक श्रनन्द' का श्र्थय किया--श्र >5 शून्य श्रौर नन्‍्द ++ ६ 
श्र्थात्‌ ६० रहित विक्रम सवत्‌ । परन्तु ६० घटा देने से भी सभी सवत्‌ 
ठीक नहीं बंठते । इसके श्रतिरिक्त राजस्थान के जितने भी इतिहास श्राज 
तक लिखे गये हैं उनमें से किसी में भी श्रानन्द सवत्‌ का उल्लेख 
नहीं है । 

इधर उदयपुर के कविराज मोहनसिह ने रासो की ऐतिहासिक 
प्रामारिषकता सिद्ध करने के लिए एक दूसरा ही उपाय सुकाया है । 
उनका कहना है कि रासोकार ने श्रपने द्वारा प्रयुक्त छदो की जाति के बारे 
में स्वय ही लिखा हँ--- 


छद प्रवध कवित्त यति, सारक गाह दुहत्य । 
लघु गुर मडित खडि यह, पिंगल अ्रमर भरत्यथ । 


श्र्थात्‌ ( मेरे प्रवन्ध-काव्य रासो में ) कवित्त ( घट्पदी ), साटक 
( शार्दूलविक्रोडित ), गाहा ( गाथा ) श्रोर दोहा नामक वृत्त प्रयुक्त हुए 
हैं जिनमें मान्रादि-नियम पिगलाचार्य के श्रनुसार हैं भौर सरकृत ( श्रमर- 
वाणी ) फे छद भरत के मतानुकूल हैं । 
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इस प्रकार कविराज जी का मत है कि यही-चार छंद रासो के मसल 
छद हैं, वाकी सभी प्रक्षिप्त हैं । परन्तु यह विश्वास नहीं किया जा सकता 
कि प्रक्षेप करनेवालो ने इन चार छुदो का प्रयोग नहीं किया होगा । 

इन दो दलों के श्रतिरिक्त एक तीसरा दल ऐसा भी है जो रासो को 
सर्वेधा जाली नहीं मानता । उनके अनुसार रासो का रचयिता चन्द ही 
था और उसने पृथ्वीराज का जीवन-चरित लिखा, परन्तु श्राज यह चरित 
झपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं होता है | पुरातन प्रवन्ध-प्ग्रह में चद के 
कुछ छुन्दों के उपलब्ध हो जाने पर इन सत बालों को और भी पुष्टि 
मिली है। श्राचा हज़ारीप्रसाद द्विवेदी जी ने स्पष्ट कहा है कि “श्रव 
यह मान लेने में किसी को श्रापत्ति नहीं कि रासो एकदम जाली पुस्तक 
नहीं है । उसमें बहुत श्रधिक प्रक्षेप होने से उसका रूप विक्नत ज़रूर हो 
गया है, पर इस विशाल प्रस्य में कुछ सार भी झ्रवध्य है। इसका मूल 
रूप निशुचय हो साहित्य श्रोर भाषा के श्रष्ययन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
होगा ॥ 

शव प्रदत्त यह है कि इस प्रक्षिप्त रासो में से उसका अ्रसली रूप 
फेसे प्राप्त किया जाय । प्रक्षिप्त श्रशों को श्रलग करने के लिए कविराव 
मोहनसिह ने जो सुझाव उपस्थित किया है उसका ऊपर उल्लेख किया 
जा चुका है। आचार्य श्री हज्ञारीप्रसाद ट्विवेंदी ने इस दिशा में अपना जो 
सुझाव रखा है वह भी विचारणीय है। इनका विचार है कि चन्द का 
मूल ग्रन्थ शुक-शुकी के सवाद के रूप में लिखा गया था। अपने श्राविकाल 
के इतिहास में उन्होने स्पष्ट कहा है--“सच पूछिए तो में यह बात श्राप 
से छिपाना नहीं चाहता कि यह वात मेरे मन में समाई हुई है कि चन्द 
का मूल प्रन्य शुक-शुकी-सवाद के रूप से लिखा गया था। श्र जितना 
अझ् इस सवाद के रूप में है उत्तना ही वास्तविक है ॥”* 


१. हिन्दी-साहित्य का श्रादि काल-पुृ० ५० 
२ हिन्दी-साहित्य का श्रादि काल-पु० ६३ 
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इसी श्राघार पर उन्होंने रासो के वास्तविक श्रशों फो छाँटने को 
भी चेष्टा की है ।' 

जो भी हो, परन्तु इतना श्रवश्य सत्य है कि रासो में चन्द बरदाई 
की रचना भी सम्मिलित है। श्रत. प्रामारिफकता भर श्रप्रामारिफता के 
वाद-विवाद द्वारा विद्वानो ने जो दुस्तर फेनराशि तेयार कर दी है-उसे 
झब साफ करने की चेष्टा की जानी चाहिए। 

झ्रभी तक रासो को केवल ऐतिहासिक दृष्टि से ही परखने की चेष्टा 
हुई है। परन्तु भारत में ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम पर जितने फाव्य 
लिखे गये उनर्में कल्पना का कितना हाथ रहता था उसकी श्लोर किसी 
का ध्यान नहीं गया । “भारतीय फवियो ने ऐतिहासिकता फा नाम-भर 
लिया, हली उनकी वही पुरानी रही, जिसमें काव्य-निर्माण फी झोर 
अधिक ध्यान था, विवरण-सप्रह की ओर कम, कल्पना-विलास का श्रघिक 
सान था, तथ्यनिरूपण का कम, सम्भावनाश्रो की झोर श्रधिक रुचि थी, 
घटनाओं की ओर कम , उल्लसित श्रानन्द की झोर झ्रधिक भुकाब था, 
विलसित तथ्यावली की ओर फम ।”१ इस प्रकार इस शली में इतिहास 
को कल्पना के हाथों परास्त होना पडा था । 

रासो में स्थान-स्थान पर प्राप्त होनेवाले फाव्य-सोन्दर्य में जो हृदय 
को रमाने फी शक्ति है वह स्पष्ट हो किसी रस-सिद्ध कवि का सकेत 
करती है । श्रत. इसे फेवल भट्ट-भरानन्‍्त कहना उचित नहीं है । 

रासो में कवि का प्रतिपाद्य विषय अपने चरित-नायक पृथ्वीराज की 
श्रवीरता का सविस्तार वर्णन है । श्रत स्पष्ट है कि रासो का मुख्य 
रस वीर ही है। इस वीर रस का रासो में श्यूज्भार की पृष्ठभूमि पर 
जो निखारा हुग्ना है वह श्रत्यन्त उच्चकोटि का है। रासो की प्राय सभी 

घटनाएं इन्हीं दो रसों से सम्बद्ध हैं। परम्परा-पालन के लिए कवि ने 


१ देखिए “'हिन्दी-साहित्य' 
२ हिन्दी-साहित्य का श्रादिकाल-प० ६० 
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जहाँ पड्ऋतु का वर्णन किया है चहाँ भी कवि ने नायिका को सम्पुख 
ला बिठाया है। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज एक बार परदेश जाना 
चाहते हैं श्रतः थे अपनी रानियों से विदा लेना चाहते हैं परन्तु प्रत्येक 
रानी उन्हें यह कहकर कि यह ऋतु बाहर जाने की नहीं है---अपने पास 
ही रोक लेती है। और कवि चन्द इसी बहाने रानी के मुंह से ऋतु का 
वर्णन करवा देते हुँ ॥ इस प्रकार छ. रानियो के पास छ' ऋतुएँ व्यतीत 
हो जाती हैं । 

रासो में जहाँ वीर रस के परिपाक के लिए पर्याप्त सामग्री है 
वहाँ शुद्भार के परिपाक लिए भी | पद्मावती-समय में ही शुक से पृथ्वीराज 
के श्राने का संदेश सुनकर पद्मावती की जो दशा होती है उसका कवि 
से इस प्रकार वर्णोत किया है-- 


सदेश सुनत ग्रानन्द नैंन। 
उमगीय वाल मनमथ्य सैन ॥॥ 
तन चिकट चीर डारुयो उतार । 
सडन मयक नव सत सिगार ॥ रे 


न श 


रति स्थायीभाव के उदवुद्ध होने पर किसी नायिका की जो दशा 
होती है वही इस पक्तियों में पद्मावती की चर्शित है । श्रतिम दो पक्तियाँ 
स्पष्ट ही रति फे उद्बुद्ध होने के उपराब्त होनेवाले शनतुभवों को झोर 
सकेत कर रही हैं । इसके उपरान्त जब बह पृथ्वीराज को देखकर लाज 
श्रौर मनोज के हिडोले में कूलने लगती हैं तव का वर्णन करते हुए कवि 
कहुता है--- 
फिर देपि देपि प्रथिराज राज । 
हँसि युद्ध मुद्ध चर पट्ट लाज॥॥ 
यहाँ सचारीभाव स्पष्ट सचार करते हुए प्रतीत होते हैं। इसके 
अतिरिक्त कवि ने नायक और नायिका का रूप वर्णात करके उद्दीपन 
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विभाव की सामग्रो भो सुप्रज्जित कर दी है । शुक के मुख से एथ्चीराज 
का यह रूप-वर्रान सुनकर--- 


कामदेव अवतार हुआ, सु सोमेश्वर नद। 
सहस किरन भलकत कमल, रति समीप पर विद । 


यदि पश्मावत्ती की यह दशा हो जाती है कि उसका तन मन चित्त 
चहुँग्लान पर' बस जाता है तो इसमें फोई श्रातचर्य नहीं ! इस प्रकार 
कवि ने रासो में शुद्भार रस की सभी श्रावश्यक सामग्री का उल्लेख 
किया है। 
रस---रासो में शुद्भार रस का स्थान मुझुय नहीं हैं जंसाकि हमने 
ऊपर भी सकेत किया है वह वोर रस की पुष्ठि में ही सहायक होता है । 
कवि का उद्देश्य श्रपने नायक की झ्ूरवीरता का वर्खन था और कन्या- 
अपहरण प्रथवा किसी राजकन्या के चाहने पर भ्रदचन होने पर भी 
उसको व्याहना भ्रादि भी उसी शूरवीरता-वर्णन में सहायक है। श्रत 
कवि ने लगे-हाथों शुद्धार रस की भी सामग्री उपस्थित कर दी । इस 
लिए रासो में शूड्भार रस का स्थान गोरा श्रोर वीर रस का स्थान 
भुख्य है । 
वीर रस में प्राश्नय विभाव प्रथ्यीराज या उसके मुझ्य सामन्त हैं 
और एथ्वीराज के छात्रु ही श्लालम्बन चिभावष हैं। दोनों सेनाश्रों का 
विभिन्‍त शास्त्रास्त्रों सहित वर्णन ही उत्साह स्थायीभाव को उद्दीप्त करने 
की सामग्री है। रासो के पद्मावती-समय में ही शहाबुद्दीन की सेना का 
यह वर्णन-- 
पुरासान सुलतान, कघार मीर। 
बलप स्थौ वल, तेग अच्चूक तीर ॥। 
सहगी, फिरगी, हलब्बी, स मानी । 
ठटी टट्ट बलल्‍लोच, डाल निसानी ॥ 
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इसी प्रकार का है। 
शत्रु के सम्मुख भ्रा उपस्थित होने पर जब पृथ्वीराज के हृदय में 


उत्साह स्थायीभाव उद्वुद्ध हो जाता है तब उसका इस प्रकार युद्ध 
करना-- 
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उद्धिराज प्रथिराज वाग मनी लग्ग बीर नट । 
कढत तेग मन वेग लगत मनौं बीज्ु भट्ट घट ॥ 
स्पष्ट ही श्रनुभावों का द्योतक है। श्रागे जब कवि कहता है कि रक्तरंजित 
यृथ्वी फो देखकर-- 
“हरि हरपि बीर जग्गे हुलसी हुरवरंग नवरत्त वर' 
तो यहाँ हर्ष संचारी भाव सचरण फरता हुआ प्रतीत होता है। इस 
अ्रकार रासो में वीररस के परिपाक के लिए हमें पुरी सामग्री उपलब्ध 
हो जाती है । 
रासो में प्रकृति का स्व॒तन्त्ररूपेण कोई स्थान नहीं है ॥ उसका प्रयोग 
कवि ने उद्दीपन के लिए ही किया है। चाहे यह उद्दीपन की सामग्री 
शुद्भार के लिए हो श्रथवा वीर रस के लिए, परन्तु इतना प्रवव्य है कि 
जहाँ कवि उस वर्णन में तन्‍्मय हो गया है, वहाँ वर्णन स्वतन्त्र-रूप से 
वर्णित प्रकृति-वर्णन से किसी प्रकार कम मनोहारी नहीं है । वर्षा ऋतु 
का यह वर्णंन--- 
द्विग भरत घूमिल ज्ञुरति भूमिल कुमुद त्रिम्मल सोमिल। 
दरुम श्रग वल्लिय सीस हल्लिय कुरलि कठह कोकिल ॥ 
कुसमज कज सरीर सुम्मर सलित दुम्भर सहय। 
नद रोर दहर मोर नहर बनसि वहरि बहय ॥॥ 
भम 'कमकि विज्जल काम किज्जल श्रवनि सज्जल कहय । 
-- पप्पीह चीहती जीह जजरि मोर मजरि महुय ॥ 
जगमगति भिगन निसि सुरगन भय अभय निसि हुद्यं । 
मिति हस हसि सुवास सुदरि उरसि झ्लानन मिद्धय ॥। 
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हमारे उपर्युक्त कथन का पुष्ठ प्रमाण हे । 
यह वर्षा-वर्णान इतना सुन्दर है कि श्राचार्य हज्ञारीप्रसाद द्विवेदी ने 
भी इसको चर्चा करते हुए कहा---“चन्द बरदाई का यह वर्षा-वर्णन भाषा 
झौर भावध्वनि दोनों ही दृष्टियों से बहुत उत्तम हुम्ना है । अनुकूल 
ध्वनियो का ऐसा समजस विधान है कि देखते ही बनता है ।” 
केवल उद्दीपन के लिए ही नहीं, फवि ने प्रकृति का वर्णन एष्ठभूमि- 
श्रलद्भूरण, मानवीकरण झादि श्रन्य दृष्टियों से भी किया हैं। प्रात काल 
का यह वर्णन--- 
भव प्रात रत्तिय, जुरत दीक्षय, चद मदय चदयौं | 
भर तमस तामस, सूर वरभरिं, रास तामस छद॒यौ ॥ 
प्रकृति की एष्ठभूमि के रूप में प्रयुक्त होने का ही सूचक है। नायिका फे 
रूप-वर्णन में जब कवि उसके श्रगमों फी तुलना--“होर कीर श्र बिम्ब 
'ममोति नव सिष श्रहि घुट्टिय/ कहकर देता हुँ तो यह उसकी श्रलकरण 
की प्रवृत्ति का सुचक हे । 
भाषा--- 
रासोकफार फा सुरुपष उद्देश्य--जेसाकि कृपर कहा जा चुका है-- 
पृथ्वीराज फी शूरवीरता फा वर्णन था। श्रत इस झपने उद्देश्य की पूतति 
फे लिए कवि ने सदा ही अपनी भाषा को श्रोजस्वी बनाने को चेष्टा फी 
है। युद्ध में जिस प्रकार वीर फो तीखे तीरों की मार सहकर भी एक 
प्रकार का उत्साह प्राप्त होता है उसी प्रकार चन्द क्वी महाप्राणात्मक 
शब्दावली सुनकर भी हृदय उत्साह से सर उठता है। इसलिए कवि ने जान- 
बूफफर रस के अनुकूल भाषा रखने के लिए “उछार्‌यों, पछार॒यो” श्रादि 
शब्दों का प्रयोग किया है । इसके प्रतिरिक्त उसकी शब्दावली झापको प्रएयः 
श्राफारात्मक ही मिलेगी । राम-रावण-युद्ध के समय की यह्‌ उक्ति-- 
परि कुभ घरदा, वान चलदा, राम कहदा, मारदा। 
घर रावन रु दा, करति सदा, लक्खे जदा, दीसदा ॥ 
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स्पष्ट ही इस बात फी सूचक है। इस उक्ति से कवि को भाषा की एक 
और विशेषता भी लक्षित होती है--और वह है शअभनुस्वारात्मिकता । 
इस प्रवृत्ति का मुख्य कारण छुन्दोनुरोध से शब्दान्तर्गत तया शब्दान्त में 
लघु व्यंजन को दीर्घ करना है। छन्द'पूति के लिए कवि ने दीर्घीकरण 

झन्य उपायों से भी किया है। “निसान शब्द का “नीसान' इसी प्रवृत्ति 
के कारण ही हुआ है । 


. इसके प्नतिरिक्त रासो की भाषा में “मनोहर! के स्थान पर 'मनोहरय' 
के हारा स्वार्थक प्रत्ययों के प्रयोग फो प्रवृत्ति, 'गति' फा “गत्ति' झ्चौर 
'मानव' का 'मानव्ब' हो जाने से द्वित्वीकरण को प्रवृत्ति और “धर्म! के 
लिए 'ध्रम्म' में छन्द.पुति के लिए रेफ के मनसाने परिवर्तन की प्रवृत्ति 
लक्षित होती है । 


साधारण रूप से चन्द बरदाई की भाषा में संस्कृत तत्सम, श्रपश्नदा 
तत्सम, श्रपश्रंश तद्भूव, श्रनुकरणात्मक और देशी तथा प्ररवी-फ़ारसी के 
तत्सम श्रौर तद्धभूव शब्द प्राय. मिल जाते हैं। मूलत. रासो फी भाषा 
डिगल साती जाय अ्रथवा पिगल, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है 
परन्तु पश्राधुनिक रूप में रासो की भाषा बिल्कुल श्रव्यवस्यित है। जंसा कि 
झ्राचार्य शुक्ल ने भी कहा है---“भाषा की कसौटी पर यदि पग्रथ को कसते 
हैं तो श्रोर भी विराश होना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है-- 
उसमें व्याकररप श्रादि की कोई व्यवस्था नहीं है ।” 


इतना होने पर भी यह तो श्रवश्य कहा जा सकता है कि रासोकार 
काव्य-कला के भर्मो से पूरा अ्भिज्ञ या। उन स्थलो पर जहाँ कवि ने 
जमकर किसी विषय का वर्णन किया है चहाँ उसकी शब्दावली में भाषा 
और भाव-ध्वनि दोनो का सामजस्य दृष्टिगत होता है। 


कवि ने अपनी प्रोढता भाषा में ही नहों, लक्षणा-व्यंजना श्रादि 
शक्तियो के प्रयोग में भी दिखाई है। कहीं-कहीं तो उसने प्रतीकात्मक 
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बाब्दों फा भी प्रयोग किया है। उदाहरण, निम्न पक्तियों में “वसरन्त 
शब्द फा प्रयोग योवन के श्रर्थ में हुआ है--- 
वैच्ती विती सिसुता सकल, भ्रागम कियो वसंत । 


पघलकार-योजना-- 
रासो में अ्रलकारो की भी श्रदूभुत छटा है। अपने वर्खन में कवि ने 
उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक झ्ादि सादृश्य-प्लकारो का प्रयोग प्रचुर मात्रा में 
किया है । नायिका के कटाक्ष पर कवि द्वारा फी गई उत्प्रेक्षा देखिए--- 
कर्न प्रयन्त कटाच्छ सुरग विराजही । 
कछु पुच्छुन को जाहि पै पुच्छत लाजही । 
नैन सेन में वात हु स्रवनन सो कहै। 
कान किघो प्रथिराज भेदि करि ना लहै । 
यह उत्प्रेक्षा बिल्कुल स्वाभाधिक होने के साथ-ही-साथ मनोहारी 
भी है। इसी प्रकार लाल श्रेंगुलियों फा यह वरोन--- 
भगुरिन लग्गि रगि चलत लाल, सर मद्धि उठत गज हस वाल । 
भी धरत्यन्त सुन्दर है । 
समग्र रूप से देखने पर यहु कहा जा सकता है कि रासो सुन्दर 
काव्य है , परन्तु इसे निविवाद रूप से महाकाव्य नहीं कहा जा सकता, 
यद्यपि महाकाव्य के लिए झ्ावश्यक सभी उपकरण ( भारतीय और 
पादचात्त्य मापदण्ड के झनुसार ) प्राय उपलब्ध हो जाते हैं परन्तु फिर 
भी कुछ विद्वानों का मत है कि यह भाटों की कल्पना मात्र है। इसे 
महाकाव्य की कोटि में रखना उचित नहीं । फिर भी यदि इस रूढ मत 
को छोडकर घिचार फिया जाय तो हमें यह स्वीकार करना ही होगा 
कि इस ग्रथ से तत्कालीन भावनाझों और जातीय श्रादर्शों का श्रच्छा 
परिचय मिल जाता है। ऐसी झवस्या में यदि रासो को विकासशील 
महाकाव्य ( 900 ० ४7077 ) कहा जाय तो श्नुचित न होगा। 
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बहुत दिनों के वाद-विवाद के उपरान्त श्राज के घिट्ठानो ने चन्द का 
प्रस्तित्व कवि के रूप में स्वीकार कर लिया है। चाहे 3न्‍्होंने उसे भ्रप- 
अंश का श्रन्तिम कवि माना हो श्रथवा हिन्दी का आदिकवि, परन्तु 
उनकी गणना उन्हीं रससिद्ध फवियो में होती है जियके लिए कहा गया है-- 


जयन्ति ते सुक्ृतिनो रससिद्धा: कवीश्वरा, । 





महात्मा कबीर 


परिचय 


फबीर साहब के जन्म-मरण की निश्चितत तिथि श्रव भी एक विवाद 
का विषय है। कुछ सफल श्लालोचकों ने कफवीर-साहित्य से कुछ ऐसी पक्तियों 
को, जिनसे उनके जन्म शोर मृत्यु-काल फे विषय में सकेत मिलता है, 
सग्रह फर किसी निश्चिचत निष्कर्ष पर पहुंचने की चेष्टा की है परन्तु वे भी 
अआमक पश्ोर श्रप्रामास्खिक हैं। यद्यपि कबीर के जन्म-मरण के विषय 
में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता फिर भी झ्नुश्ुतियों को 
आधार मानकर यह कहा जाने लगा है कि कबीर साहब का जन्म १४५५ 
या १४५६ में हुआ होगा । सम्प्रदाय में माना जाता है कि--- 

सचौदह सौ पचपन साल गए, चन्द्रवार इक ठाठ ठए । 
जेठ सुदी बरसायत को, पूरनमासी प्रकट भए ॥। 

प्र्थात्‌ कबीर का जन्म स० १४५६४ की ज्येष्ठ पुरिमा फो हुआ था। 
परन्तु गणना से ज्येष्ठ पृरछिमा को इस वर्ष सोमवार नहीं पडता। 
इसलिए घिहद्दानों का विचार है कि कबीर का जन्म स० १४४६ श्रर्थात्‌ 
सन्‌ १३६६ ई० में हुआ या । 

हनकी जाति फे विषय में यह प्रसिद्ध है कि ये किसो विधवा ब्राह्मणी 
के पुत्र थे, जिसने सामाजिक भय से फाश्ी में लहरतारा तालाब के 
पास इन्हें फेंक दिया था। वहीं नौरू झौर नीसा नामक जुलाहा-दम्पती ने 
इन्हें प्राप्त किया झौर पार्ल-पोसकर बडा किया । 

कवीर साहब की सृत्यु-सम्बत्‌ का भी कुछ ठीक-ठोक पता नहों है 
परन्तु साधारण रूप से यह सान लिया गया है कि कबीर की गरुत्यु स० 
१५०४ में हुई होगो । 
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इस प्रकार ऐसा श्रनुणान लगाया जाता है कि उनके जीवन-काल 
का भ्रधिकांद विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी में व्यतीत हुआ होगा । कबीर 
स्वभाव से ही 'ब्रह्मविचार' से श्रोतप्रोत एक सन्त व्यक्ति थे। उनके 
श्राविर्भाव-काल से पूर्वे ब्रह्मज्ञान-प्राप्ति की दो परम्पराएं प्रचलित थीं--- 
एक तो नाथपथियों की हठयोग-साधना की परम्परा विद्यमान थी, 
दूसरी स्वामी रामानन्द द्वप्रा प्रचलित भक्ति-साधना की परम्परा । 
भारतीय ब्रह्मवाद फी इत दो परम्पराशों के श्रतिरिक्त सुफियों का भावा- 
त्मक रहस्यवाद कुछ कम महत्त्वपूर्ण न था। सूफियों के ससर्ग से ही 
उन्होंने यह सोखा कि ब्रह्म केवल उपासना का ही विषय नहीं प्रेम का 
भी विषय है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि फवीर फिसी एक परम्परा से ही सलग्न 
त्त थे। उनकी विचारधारा में उस काल की प्रचलित सभी परम्पराओ 
का पुद मिलता है। इन्होंने किसी नई साधना-पद्धति का प्रचलन नहीं 
किया बल्कि सघु-पक्सी की भाँति सभी प्रचलित मतो के मूल तत्वों का 
रस निचोडकर एक नया छत्ता तंयार क्िया। विविध घर्म-साधनाओो 
ओर सनोभावनाओं से इतके पथ को बल मिला और समन्वय को भावना 
से पुंजीभूत होने के कारण यह पंथ ज्ञीत्र ही लोकप्रिय वन गया । कबीर: 
की इस गुणग्राही अ्रवृत्ति को डा० हज्ञारीप्रसाद द्विवेदी ने बड़े प्रभाव- 
शाल्ो शब्दों में व्यक्त किया है। ये लिखते हैं--“सयोग से थे ( फवीर ) 
ऐसे युग-सन्धि के समय उत्पन्त हुए थे जिसे हम विविध घर्म-साधनाश्रो 
ओर सनोभावनाओों का चौराहा कह सकते हैं : कबीर ऐसे ही मिलन-विन्दु 
पर खड़े थे जहां से एक ्रोर हिन्दुत्व निकल जाता है भ्ौर दूसरी ओर. 
धुसलमानत्व; जहाँ से एक श्लोर ज्ञान निकल जाता है दूसरी श्रोर श्रशिक्षा;, 
जहाँ से एक प्लोर योगमार्ग विकल जाता है दूसरी झ्लोर भत्तिमार्ग; जहाँ 
से एक झोर निर्गुणा भावना निकल जाती है दूसरी ओर समर साधना; 
उसी प्रशस्त चौराहे पर थे खड़े थे । वे दोनो श्लोर देख सकते थे और 
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परस्पर-बिरुद्ध विज्ञा में गये मार्गों के दोप-गुरा उन्हें स्पण्ठ दिखाई दे जाते 
थे । यह कवीरदास का भगवहुत्त सौभाग्य था। उन्होंने इसका खूब 
उपयोग किया ।” 


फबीर फुछ पढें-लिखे व्यक्ति न थे। उनके निरक्षर होने का प्रमाण 
'कवीर बॉजक' की एफ साखी द्वारा इस प्रकार मिलता है -- 


मसि कागद छूयो नही, कलम गही नहिं हाथ । 
भचारिउ जुग को महातम, मुखहि जनाई वात ॥। 


श्र्थात्‌ न तो मैंने लेखनी हाथ में ली श्लौर न कभो कागज झौर स्याही 
का ही स्पर्श किया, चारों युगों की बातें मेंने केवल श्रपने सुख द्वारा जता 
दी हैं। परन्तु उनका हृदय मनोभावो ्रौर ब्रह्मविचार से झ्लालोडित हों 
रहा था जिसे उन्होंने श्रपनी सधुक्क्डी भाषा में व्यक्त किया | इस प्रकार 
उन्होंने एक ऐसे साहित्य का सृजन किया जिसे सन्त-साहित्य का नाम 
दिया गया। 


कबीर और संत-काव्य की परम्परा 


फबीर साहव के समय से सन्त-काव्य की परम्परा स्पष्ट रूप से परि- 
लक्षित होने लगी । यद्यपि श्रस्पष्ट रूप से इस काव्य की परम्परा कबीर 
से पहले भी विद्यमान थी परन्तु उनके श्राविभाव-काल से इसे विशेष बल 
मिला भौर यह पुष्ट होती हुई दिखाई पडी । इससे पूर्व हिन्दी-कविता में 
शास्त्रीय नियमों का उललघन काव्य की वृष्टि से दोषयुक्त समझा जाता 
था। विद्यापति, जयदेव श्रावि पूर्ववर्तों कवि केवल भाषा-सौंवर्य फो ही 
काव्य में महत्त्व देते थे । विद्यापति ने श्रपनी प्रपश्नश रचना 'कौतिलता' 
के श्रन्तर्गंत स्पष्ट शब्दों में कह भी दिया है-- 
बालचन्द विज्जावइ भासा, दुंहु नहिं लग्गइ दुज्जन हासा । 
भ्रो परमेसर हर शिर सोहइ, ईरिचइ नाअर मन मोहइ 
अर्थात्‌ द्वितीया का चन्द्रमा और मेरी भाषा दोनों एक समान सुन्दर 
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हैं, जिस फारण दुर्जत लोग इसकी हँसी नहीं उडा सकते । वह (चब्द्रसा) 
बांकर भगवान्‌ के सिर पर शोभित होता है श्रौर यह (मेरी भाषा) सदा 
नागरिको का सन मोह लिया करती है। इस प्रकार विद्यापति सापा- 
सोंदर्थ को फाव्य की प्रशता फा श्राघार मानते थे। 
कबीरदास के सामने भाषा सेंवारकर फाव्य-सौष्ठव लाले का प्रदन 

ते था। उन्हे अपनी श्रात्मानुभूतियों को व्यक्त फरने की लालसा थी । 
उन्होने झपने हृदय के गीत गाये। वे गीत गीत-शास्त्र के नियमों से बोकिल 
न हुए । उनके हृदय-राग का ज्ञोत गीत के राग के स्रोत के रूप में प्रसुत 
हुआ । भ्रत. उनके गीतो में हृत्तनन्नी को भमभना देने को क्षमता है; 
श्ात्मानुभूति श्रोर गीतो का परस्पर प्रभिन्‍न सम्बन्ध है। उन्होंने स्वयं 
लिखा हैं--- 

तुम्ह जनि जानों गीत है, यहु निज ब्रह्म विचार । 

केवल कहि समझाइया, श्रातम साधन सार रे॥ 

(कवीर प्र० घ्ू० ८६) 
अर्थात्‌ मेरे इस पद को तुम साधारण गीत के रूप में न देखो । इसमें 
मेरा भ्रपना ब्रह्म-विचार निहित है। इसमे मैंने श्रपनी झ्ात्म-लाधना का 
सार भरकर उसे श्रपने शब्दो द्वारा केवल प्रत्यक्ष कर देने फी चेष्टा की 
है । कबीर भ्रपन्ती इस चेष्टा में पूर्ण सफल हुए। 

कबीर का प्रमुख उद्देश्य श्रात्म-प्रकाशन ही था श्रतः श्रपनो कयन- 
शैली में उन्होंने पिगल, भाषा, व्याकरण, रस, अलकारादि नियमो की 
उपेक्षा भी की । यद्यपि उतका काव्य शुद्ध भाव-प्रधान ही था, फिर भी 
उनकी रचनाशोो में उत्कृष्ट काव्य के अनेक उदाहरण सहज ढंग से झा 
गये हैं । ' ' 
कबीर की श्रनुभूति में जिस प्रकार एक विलक्षर देवी दक्ति यो उस्ती प्रकार 
उनकी वारसी में भ्रदुभुतत श्राकषंरा था । उनको कथन-झैली में स्वच्छ्न्दता 
थी, स्पष्टवादिता थी और एक ऐसे व्यग्य का भी पुर रहा करता था जो 
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श्रोताश्रों के ऊपर सीधी चोट पहुँचाता था। फवीरदास ने सासारिक विड- 
म्वनाञ्रों का सुक्ष्म अवलोकन किया था । श्रपनी व्यग्यात्मक दली के सहारे 
इसकी श्रसारता पर बल देने में वे पूर्णो समय हुए। इन्होंने सिद्धो, 
मुनियों एव नाथपथियों की भाँति सर्वजन-सुलभ प्रतीकों का सहारा 
लेने तथा जन-भाषा में ही सब-कुछ कह डालने की प्रणाली को प्रगीकार 
किया । गूृढ़तम बातो फो भी वे एक प्रकार की “सध्या-भाषा' में व्यक्त 
फर डालते थे । 

इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति फी फविता के प्रतिरिक्त एक नई काव्य- 
शेली का प्रादुर्भाव हुआ जो स्वाभाधिक प्रवृत्तियों फो प्रतिविधित करने 
तक ही सीमित रही । सन्‍्त-फाव्य उस फाव्य-रचना की शझ्लोर सकेत करता 
है जो मानव-समाज की मूल प्रवृत्तियों पर श्राश्नित है। इस काव्य की 
भाषा के ऊपर फिसी व्याकरख-शास्त्र का नियत्रण न था। इस कांव्य- 
रूप फी व्यवस्था में छन्दोनियमों का दबाव न था। इसमें फविता स्वाभा- 
विक रूप से विकास पाती है। फाव्य-सौष्ठव प्रदर्शित करने के लिए किसी 
रस या झलकारादि सम्बन्धी शास्त्र फी भी श्रावश्यकता नहीं थी । कबीर 
की रचनाएँ इसी काव्य-परम्परा फी ट्ोतक हूँ । प्रसिद्ध लेखक परशुराम 
चतुर्वेदी सन्‍्त-काव्य फी इस परम्परा फो 'प्रकृत-फाव्य/ की परम्परा से 
उद्भूत हुई मानते हैं । [देखिए . कबीर-साहित्य की परख, एष्ठ १८]! 

सन्त-काव्य शीघ्र ही लोकप्रिय वन गया। इसकी लोकप्रियता 
फाव्यत्व फी प्रचुरता पर निर्मर नहीं । वह जन-साधारण के श्रग बने 
कवियों की स्वानुभूति फी यथार्थ श्रभ्चि्यक्ति हे श्रोर उसको भाषा 
जन-साधारण की भाषा है। उसमें साघारण जन-सुलभ प्रतीकों के ही 
प्रयोग हैं श्रौर वह जन-जीवन फो स्पर्श करता है । 
कबीर की साहित्य साधना--- 

कबीर कोई बहुत बडे साहित्यिक नहीं थे। काव्य के झनुसार जितने 
भी घिभाग हो सकते हैं उतने विभाग कबीर के सामने रख्तिए, किसी 
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विभाग में भी कबीर नहीं भ्रा सकते । बात यह नहीं है कि कवीर में उन 
विभागों में श्राने की क्षमता ही नहीं है पर वात यह है कि उन्होंने उनमें 
आना स्वीकार ही नहीं किया । उन्होंने साहित्य फे लिए नहीं गाया, किसी 
कवि की हैसियत से नहीं लिखा, चित्रकार फी हैसियत से चित्र नहों 
खींचे । जो कुछ भी उस रहस्यवादी के हृदय से निकला बहु इस चिचार 
से कि अ्रनन्त शक्ति एक सत्पुरुष का सन्देश लोगो को किस प्रकार दिया 
जाय, उस सत्पुरुष का व्यक्तित्व किस प्रकार प्रकट किया जाय, ईइवर की 
प्राप्ति के लिए किस प्रकार लोगों से भेद-भाव हटाया जाय, 'एक बिन्दु से 
विश्व रचो है को बाम्हन को सुद्रा' का प्रतिपादन किस प्रकार किया जाय, 
सत्य की मीमांसा फा क्या रूप हो सकता है, साया किस प्रकार सारहोद 
चित्रित की जा सकती है । 


इस प्रकार कवीर-साहित्य समन्वय को भावना से प्रेरित होता है । 
समन्वय से तात्पयं दो या उससे श्रघिक विभिन्‍न बातों के बीच एक ऐसी 
समानता का भप्रतिपादन करना होता है जिसके कारश उनमें पारस्परिक 
विरोध का श्रभाव सूचित होने लगे श्लौर वास्तविक एकता भी सिद्ध की जा 
सके । कबीर का जन्म ऐसे काल में हुआआ था जब धामिक और सामाजिक 
विषम्ता फदुतर होती जा रही थी, हिन्दुओं तथा मुसलमानों की विचार- 
घारा में संघर्य बढ़ने लगा था । यह सघर्ष केवल दो वर्गो की विचार-पद्धति के 
मतभेद तक ही सीमित न था। उनके भीतर भी विभिन्‍न प्रकार के सम्प्रदायों 
एवं 'फिरकों' की प्रवृत्तियाँ काम फर रही थीं । हिन्दुओं में शैव, वैष्णव, 
शाक्त जैसे कई सम्प्रदाय विभिन्‍न देवताओं को इष्ट मानकर बन गये थें, 
योगी, यती, संन्यासी जंसे श्रनेक वेशघारियों के वर्ग अपने-अपने ढग का 
प्रचार कर रहे थे, और ऐसे पंथ भी अनेक मार्गों में विभक्त होते जा रहे 
थे। ऐसे मतो के बोच वैसी कदुता का वर्ताव न होने पर भी घर्मान्धता 
को प्रवृत्ति का बढ़ते जाना श्रवश्यस्भावी था। यह किसी प्रकार भी 
हितकर न था और न इसके कारर देश में कभी शान्ति तथा एकता 
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का फोई स्वप्न भी देख सकता था। 


उस समय की उपर्युक्त घामिक मनोवृत्ति का प्रभाव लोगो के सामा- 
णजिक सगठन के विभिन्‍न पहलुझ्नों पर भी स्पष्ट दीख पडता था। विभिन्न 
जातियों में भेद-भाव की फदुता दिनोंदित बढती जा रही थी। प्रत्येक 
व्यक्ति दूसरों की बातों को हेय भ्रौर श्रपने मन्तव्यों फो ही श्रेयस्कर सिद्ध 
फरने में लगा था । 

इन निर्मूल विषमताओों फो देख कबीर का सन तिलमिला उठा था। 
उन्हें यद्यपि कोई दाशंनिक शिक्षा नहीं मिली थी, उन्हें किसो घामिक 
महापुरुष के यहाँ से कोई सुब्यवस्यित सुझाव भी उपलब्ध न हुआ था जिसे 
प्राधार मानकर वे उक्त बातों पर विचार कर सकते। प्रसिद्ध है कि वे 
निरक्षर भी थे परन्तु समय की परिस्थिति के सम्यक्‌ निरीक्षण तथा 
पहचान की उनमें श्रच्छो योग्यता थी झौर उससे निकाले गये 
निष्कर्षों को सत्सग एवं पश्रात्मचिन्तन की कसौटो पर परखने में भी 
वे प्रत्यन्त कुशल थे । उन्होंने श्रपने समक्ष की बातो फो देखकर निर्धारित 
किया-- 

जो शअ्रमासो श्रानवे, कल्या सो कुमिलाइ । 
जो चिणियाँ सो ढहि पडे, जो आया सो जाय ॥ 

शर्थात्‌ ससार की सभी वस्तुएँ प्रस्थिर एवं नाशवान्‌ हैं। इनमें 
स्थायित्व नहीं है श्लोर इसी कारण इनमें से किसी को भी सत्य मानकर 
उसे महत्त्व देना उचित नहीं। सत्य वही हो सकता है जो शाइवत एवं 
चिरन्तन हो झोर जो सवा श्रह्वत तथा एक समान श्रर्थात्‌ केवल एक- 
मात्र एवं श्रधिकृत भी रहता हो । इस दृष्टि से विचार करने पर किसी 
भी सच्चे धर्म का एष्ट फोई नाशवान्‌ व्यक्ति वा 'काया काची सन श्रथिर' 
बाला साकार पुरुष नहीं हो सकता। उस एकमान्न सत्य से झनेक की 
भ्रल्पकालीन वा दीघंकालीन सुष्टि सम्भव है, किन्तु मूल-तत्त्व तो निरन्तर 
ज्यों-का त्यों रहेगा । 
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उखाममहन-- 





इस प्रकार फवीर साहब के 'समन्वयवाद' की श्राघारशिला परम 
तत्व के केवल, नित्य तथा एकरस होने, उसपर आश्रित बहुरूपिणी 
सृष्टि के भ्रस्यिर होने श्रौर उसके विविध श्रंगों के, उनकी सोलिक एकता 
के कारण एक समान सिद्ध होने पर स्थित है। इसी कारण उन्हे श्रघिक 
तकं-वित्तक करने फी झावश्यकता नहीं पड़ी | इष्टदेव के विभिन्‍न नामों के 
विषय में वे कहते हैं--- 
जो पे करत वरण विचार, 
तौ जनमत तीनि डाडि किन सारे ॥ 
उतपति व्यद कहाँ थे श्राया, 
जोति घरी शअरु लागी माया ॥ 
नहिं को ऊँचा नहिं को नीचा, 
जाका प्यड ताही को सीचा ४ 
तूं बाँसन बेंसनी जाया, 
तो श्रान वाट छा काहे न श्राया ॥ 
जे तूं तुरक तुरकनी जाया, 
तो भीतरि खतना क्यूं न कराया ॥ 
कहे कबीर भधिम नि कोई । 
सो मधिम जा मुखी राम न होई ॥ 
( कवीर-प्रन्यावली पद ४१, घू० १०२ ) 
इसी प्रकार-- हे 
हमारे कँसें लोह तुम्हारे कंसे दूध, तुम्ह कैसें वाम्हरा कैसे सूद 
छोति करता तुम्ह ही जाए, तौ ग्रभवास कहे कौ झाए । श्रादि 
इन पदों में जातीय विषमता की ,निराघारिता पर फ्रठिन व्यग्य हैं। 
उनके इस कहने में कि 'सभी मनुष्य एक हो मानव-समाज के अंग हैं, 
कितनी व्यंग्य-भरी मस्ती है । सानव-सृष्टि में वाह्याचारों के पतुसार 
अनेकता होते हुए भी उनके मूल में एकता है, समता है । इस फारण एक- 








२४ ] कवियों का [ महात्मा 
दूसरे को पृथक्‌ वा ऊँच-नीच समभना भूल है । इसी सत्य पर कबीर 
छा 'समनन्‍्वयवाद' स्थिर है, उनका समस्त साहित्य इसी समन्वय फी झोर 
सचेप्ट है । 

फवीर मुझ रूप से भक्त थे। वे उन निरथंक श्राचारों को व्यर्थ 
सममभते थे जो श्रसली बातो को ढेंक देते हैं श्लौर भूठी बातों को प्राधान्य 
दे देते हैं । 
कबीर-साहित्य मे सोन्दर्य-भावना-- 

साधारण रूप से सोन्दर्य-भावना का लगाव हमारी इन्द्रियों की तुष्टि 
से होता है। नेत्रों के साथन से उपलब्ध किसी सुन्दर पदार्थ को देखकर 
हमें एक प्रकार फा श्रानन्द मिलता है। इसी प्रकार किसी मघुर राग फी 
झोर हमारी श्रवणन्द्रिय स्वभावत श्राकृष्ठ हो जाती है श्लरोर उससे भी 
हमें श्रानन्द मिलता है। मन स्वत कह उठता है---'कितना सुन्दर राग 
है,” इसके लिए नाप-तोल श्रपेक्षित नहीं । इच्ध्रियों से सम्बन्धित सौन्दर्य 
रूप, रस, गघ, शब्द एवं स्पर्श पर श्राभ्ित होता है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन्द्रियों के माध्यम से सोन्दर्य का बोध 
होता है श्र इसका निर्णायक सन होता है क्योंकि श्लानन्‍्द की अ्रनुभूति 
मन फो ही होती है। श्रतएवं मन जिस किसी भी वस्तु में रमने लगे 
आर मन फो श्ानन्दानुभूति हो वही सुन्दर है । 


परन्तु इच्ध्ियों के माध्यम द्वारा उत्पन्न भ्रानन्द के श्रतिरिक्त भी एक 
ब्रह्मानन्द फी स्थिति है । इसमें साधक का मन किसी श्रदृद्य के प्रति 
श्राकृष्ट होकर श्रानन्‍्दविभोर हो उठता है। इस ब्रह्मानन्द की स्थिति प्राप्त 
होने पर व्यक्ति फी वाह्म इन्द्रियाँ प्रसुप्त पड जाती हैं श्रोर उसका श्रन्त्जंगत्‌ 
पुर्रारूपेण जागरित हो उठता है । ऐसे उपासकों को, जिनका हृदय परम 
तत्त्व की प्राग्ति के लिए झ्लालोडित होता रहता है उस परम तत्त्व की 
'कल्पना में दिव्य सौन्दर्य परिलक्षित होता है। इसकी प्नुभूति के लिए 
उस भ्रचुपम॒ तत्त्व की रूपरेखा श्रपेक्षित नहीं, न सभव ही है । भ्रतएद 
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रूप, रस, गध, दाब्द एवं स्पद्य पर श्राश्वित सौन्दर्य के समान ही प्रन्तः- 
करण सस्बन्धी भाव-सौन्दर्य तक की भी कल्पना की जा सकती है । 
उस परम तत्त्व के सौन्दर्य को श्रपनी अ्रन्तहं षिटि से देखकर विभोर हो उठने 
चाले उपासकों में कबीर का एक विशिष्ट स्थान है। वे स्वय लिखते हैं-- 
आ्राया था ससार में, देपण कौ बहुरूप । 
कहे कवीरा सन्त हो, पड़ि गया नजरि अनूप ॥॥ 
( कवीर-प्रन्यावली सा० रेड पु० र४ ) 
इस पद में वे श्रपने प्रन्तःकररों द्वारा उपलब्ध किसी ऐसी श्रनुभूति 
को श्रोर सकेत करते हैं जिसमें उनके सम्पूर्ण 'श्रापे! का ही लय हो जाता 
है भ्रौर वे श्रवाक्‌ बनकर रह जाते हैं। 


कबीर साहब फी साखियो में तथा श्रन्य रचनाओ में यत्र-तत्र विखरे 
हुए ऐसे बहुत से पद मिलते हैं जिनमें उनकी सौन्दये-भावना का स्पष्ट 
चोध होता है । थे उस 'अ्रनन्त' को जहाँ किसी श्रपुर्व ज्योति पुंज के रूप 
से देखने का भ्रनुभव फरते हैं, वहाँ उनका कहना है--- 
कबीर तेज श्रनन्त का, मानों ऊगी सूरज सेरि । 
पति सेंग जागी सुन्दरी, कौतिक दीठा तेरि ॥१॥ 
कौतिक दीठा देह बिन, रवि ससि बिना उजास । 
साहिब सेवा माँहि है, वे परवाँही दास॥रशा। 
पारब्रहा॑ के तेज का, कैसा हैं उतमान। 
कहिवे कूं सोभा नहीं, देख्याही परवान ॥3॥ 
इन पंक्तियों से यह स्पप्ट हो जाता है कि कबीर ब्ह्म के सौन्दर्य पर 
छुग्ध थे। श्रन्तिम पंक्तियों भें यह कह दिया है कि ब्रह्म फे तेज के विषय 
में श्रतुमान करते नहीं बनता, उनका सौन्दर्य श्रनिरवंचनीय है भौर वह 
देखते ही बनता है १ 


कबीर को सोन्‍्दर्य-भावना के विषय में छान-वीन फरते हुए प्रसिद्ध 
लेखक पं० परशुराम लिखते हैं-- 
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“क्ब्वीर साहब की सौन्दर्य-भावना का क्षेत्र श्रत्यन्त व्यापक है भोर 
उसकी प्रेरणा का उत्स भी शअ्रत्यन्त गम्भीर एव मौलिक है । इसका 
श्राधार किसी भौतिक पदार्थ श्रथवा किसी भी रूपरेखा की परिधि में 
थ्रानें चाली वस्तु तक सीमित नहीं । इस प्रकार के सोन्दर्य में न केवल 
रूप-रसादि जँसे विषयों का श्राकर्षण है, श्रपितु उसके साथ एक धिचित्र 
श्रात्मीयता की भी विशेषता है ।” 


कबीर साहब का रहस्यवाद--- 
रहस्यवाद की परिभाषा करते हुए डा० रामकुमार वर्मा लिखते है-- 
“रहस्पवाद जीवात्मा की उस श्रन्तहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें 
वह दिव्य झोर श्रलौकिक शक्ति से झ्पना शान्त श्रोर निइछल सम्बन्ध 
जोडना चाहती है, भौर यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ जाता है कि दोनो में 
कुछ भी भन्तर नहीं रह जाता । जीवात्मा की सारी शक्तियाँ इसी शक्ति 
के श्रनन्त वैभव श्रौर प्रभाव से श्रोतप्रोत हो जाती हैं। *** ' श्रात्मा 
में परमात्मा के गुरोों का प्रदर्शन होने लगता है और परमात्मा में झात्मा 
के गुणो का प्रदर्शन ।” कबीर की उलटवासियाँ प्राय इसी भावना पर 
चलती हैं । 
सन्‍्तो जागत नींद न कीजे । 
काल नहिं खाई कल्प नहिं व्याप, देह जरा नहिं छीजे !॥ 
उलटि गगा ससमुर्द्रह सोखे, शशि श्रौर सूर गरासे। 
नव ग्रह मारि रोगिया बैठे, जल में बिम्ब प्रकासे ॥। 
विनु चरणन के दुहूं दिस घावे, बिच लोचन जग सूभे । 
ससा उलटि सिंह को ग्रा्स, है भ्रचरज कोउ बूमे॥ 
उस सयोग में एक प्रकार का उन्माद होता है, नशा रहता हूँ । उस 
एफान्त सत्य से, उस दिव्य शक्ति से जीव का ऐसा प्रेम हो जाता है कि 
यह श्रपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में प्रन्तहित कर देता है। उस 
प्रेम में चचलता नहीं रहती, प्रस्थिरता नहीं रहती । वह प्रेम श्रमर है । 
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इस प्रकार श्रात्मा भोतिक बधनों का बहिष्कार फर श्रन्तरचेतना 
की शोर प्रवृत्त होती है। प्रारम्भ में रहस्यवादी एक ऐसे परम शान्त 
चातावरण और गम्भीर एकान्त की खोज करता है जो उसके श्रात्मिक 
विकास के लिए उपयुक्त हो । ऐसे वातावरण में आराघक निरपेक्ष परम 
तत्व के चिन्तन में निमग्त हो जाता है । उसे अपने श्ाराध्य के प्रति 
सहज प्रेम हो जाता है । यह रहस्यवादी चिस्तक की दूसरी सानसिक 
स्थिति होती है । इस स्थिति में श्रात्मा परमात्मा में बिलोन हो जाने फे 
लिए विकल हो उठती है । रहस्यवाद की तोसरो स्थिति श्रात्मा श्रौर 
परमात्मा के एकीकररा की होती है । यहाँ श्राराधक की व्यक्तिगत सत्ता 
नष्ट हो जाती है और श्राराध्य में हो उसका सम्पुर्ण बिलय हो णात्ता 
है । उसकी श्रात्मा प्रह्मानन्द (9]58प7 ॥09) में विभोर हो उठती 
है । लक्ष्य की इस चरम सीमा पर पहुँचकर श्रात्मा परमात्मा फे समान 
ही उत्कृष्ट शौर विस्तृत हो जाती है श्नौर उनमें फोई तात्तविक भेद 
अवशेय नहीं रहता । इस प्रकार रहस्यवादी चिन्तक की तीन मानसिक 
स्थितियाँ होती हैं--- 

(१) गम्भीर एकान्त भ्रौर परम शान्त वातावरण की खोज । 

(२) श्ात्मा का परमात्मा के प्रति सहज प्रेत का उदय होना श्ौर' 
उसके मिलन के लिए श्राकुल हो उठना । 

(३) दोनों का एकीकरण और ब्रह्मानन्द को अनुभूति 

इस प्रकार रहस्यवादी कवि की श्रनुभूति उसे एक दार्शनिक श्रद्देत- 
चादी की फोर्टि में ला देती है। शाकर के प्रद्देतवाद के अनुसार आत्मा 
और परमात्ता में तत्त्वतः कोई भेद नहों । साया-प्रच्छन्न होने के कारण 
ही वह परमात्मा से भिन्‍त दिखाई पड़ती है। इसका श्रवरण हटा देने 
पर एक का दूसरे से श्रलग कोई श्वस्तित्व नहीं रह जाता । उपासना या 
ज्ञानाजन के द्वारा माया का भ्रम दूर हो जाता है श्लौर दोनो का पुन- 
एफोकरण हो जाता है। इस तथ्य को कबीर ने भी अपने शब्दों में इस 
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प्रकार व्यक्त किया है-- 
जल में कुभ, कुृभ में जल है, बाहर भीतर पानी । 
फूटा कुभ जल जलहि समाना, यहु तत कथी गियानी ॥ 

इस प्रकार घडे फे भीतर के पानी श्रौर घडे के बाहर के पाली में 
तत्त्वत कोई भेद नहीं । वे एक-दूसरे से इसीलिए श्रलग-श्र॒लग देखे जा 
सकते हैं कि घडे फी चादर उन्हें श्रलग-श्रलग किये हुए है । इसी 
प्रकार माया भी ब्रह्म के दो स्वरूपों फो श्रलग रखती है । कुम्भ के फूटने 
पर जिस प्रकार दोनो भाग एक हो जाते हैं उसी प्रकार श्रात्मा-परमात्मा 
का भी साया का श्रावरण हट जाने पर सयोग हो जाता है। 

कबीर की रचनाश्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे दाशेनिक 
हृप्टिकोण के अनुसार शकराहत मत के श्रनुयायी थे । निरपेक्ष ब्रह्मतत्त्व 
के प्रस्तित्व में उनका श्रटूट विश्वास था। उनकी हृष्टि में जगत्‌ प्रननित्य 
एवं भ्रामक है | जीवात्मा का परमात्मा सें विलय हो जाने पर व्यक्तित्व 
का भी लय हो जाता है श्रत रहस्यवादी परमात्मा का विहलेषण नहीं 
कर सकता । जीवात्मा द्वारा परमात्मा के किये गये श्रनुभव को थे इसी 
कारणा, उन दोनों का पूर्णतः “एकमेक ह्वँ मिल” रहना ही बतलाते 
हैं। वे उसके साथ श्रपना सम्बन्ध निरूपित करते समय उसे पूर्ण 
व्यक्तित्व प्रदान कर देते हैं । 

कबीर का रहस्पवाद केवल शकर के श्रद्वतवाद से ही प्रभावित न 
था। इन पर सुफीमत के चिन्तकों की भो प्रमिट छाप पडी थी। सुफी- 
मत में भी बन्दे श्लौर खुदा के एकीकरण पर बल दिया जाता है यद्यपि 
इसमें साया का कोई विशेष स्थान नहीं है । सुफीमत में भी श्रात्मा 
परमात्मा से मिलने के लिए व्यग्र होकर श्रग्रसर होती हुईं मानो गई है। 
इस भत के अमुसार परमात्मा से मिलने के पहले श्रात्मा को चार दशाएँ 
पार करनी पडती हैं--- 


१ साखी ३, ए० ४२ 
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१ दारियत 

२. तरीकत 

३. हक़ीकत 

डे सारिफत्त 

इस मारिफत में जाकर शआ्लात्मा-परमात्मा फा मिलन होता है । 

सुफीमत में उपासना की पद्धति भी उल्लेखनीय है । इसमें ईइवर फी 
भावना स्त्री-रूप में मानी गई है। वहाँ उपासक पुरुष बनकर ईइ्वररूपी 
सत्नी को प्रसन्‍त करने के लिए सौ जान से निसार होता है। ईइवर एक 
देवी स्त्री के रूप में उसके सामने उपस्थित होता है । 

डा० रामकुमार वर्मा ने कबीर पर पड़े हुए दोनों मतों के प्रभावों को 
सुन्दर शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है-- 


“ग्रन्त में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अद्वेतवाद में श्रात्मा 
कौर परमात्मा के एकीकरण होने-न-होने में चिन्तन श्यौर साया का बढ़ा 
महत्त्वपूरं भाग है श्रोर सुफोमत में उसी के लिए हृदय की चार श्रव- 
स्थाओ्रों श्लोर प्रेम का। इसमें प्रेम ही घर्म है, प्रेस ही फर्म है। कबीर का 
रहस्यवाद हिन्दुओं के श्रद्दतवाद श्ौर मुसलमानों के छुफीमत पर श्राश्रित 
है। इसलिए कबीर ने श्रपने रहस्यचाद के स्पष्टीकरण में दोनों फी-- 
अ्रद्देंतवाद झौर सुफीमत को--बातें लीं ॥ फलतः उन्होंने श्रह्वेतवाद से 
साया और चिन्तन तथा सुफीमत से प्रेम लेकर अपने रहस्यवाद को सृष्टि 
की है। सुफीमत के स्त्नी-रूप भगवान्‌ की भावना ने अ्रह्तवाद के पुरुष- 
रूप भगवान्‌ के सामने सिर भुका लिया है। इस प्रकार कबीर ने दोनो 
सिद्धान्तो से श्रपने काम के उपयुक्त तत्व लेकर शेष बातो पर ध्यान ही 
नहीं दिया है ।” 

परमात्मा की अनुभूति के लिए श्ात्मा प्रेम से परिपूर्ण होकर श्रप्नसर 
होती है । वह सास/रिकता का बहिष्कार कर दिव्य और झलौोफिक बचाता 
वरण में उठती है। ईश्वर के संसर्ग से वह श्रात्मा उस दंवी शक्ति के 
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कारण हतवुद्धि-सो हो जाती है। वह समभा ही नहीं पाती कि परमात्मा 
क्या है, फेसा है ! वह भ्रवाक रह जाती है । उस समय श्रात्मा में इतनी 
दाक्ति ही नहीं होती कि वह परमात्मा की ज्योति का निरूपण करने में 
असमर्थ हो । वह झाशा शोर जिज्ञासा फी दृष्टि से परमात्मा की शोर 
देखती है । श्रन्त में बडी कठिनता से कहती है--- 


वर्णहूं कौन रूप श्रौ रेखा, 
दोसर कौन श्राहि जो देखा । 
श्रोकार श्रादि नहिं वेदा, 
ताकर कहहु कौन कुल भेदा॥। 
( रमेनी ६ ) 


इस स्थिति में प्रेम का क्रमश' उत्कर्ष होता है श्रौर उपासक स्वय 
को परमात्मा की सन्नी मानकर उसका एक श्रग बन जाता है। यह प्रेम 
की उत्कृष्ठतम स्थिति होती है । 
एक श्र उकार ते, सब जग भया पसार, 
कहहि कबीर सब नारी राम की, श्रविचल पुरुष भतार ॥। 
( रसेनो २७. ) 
अन्त में श्रात्मा तन्‍्मय होकर कह उठती है--- 
हरि मोर पीव माई, हरि मोर पीव । 
हरि विन रहे न सके मोर जीव ॥। 
हरि मोरा पीव में राम की बहुरिया। 
राम बडे में छुटक लहुरिया॥ 


आर भी--- 


जो पै पिय के मन नहीं भाये। 
तो का परोसिन के दुलराये॥॥ 
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का धूरा पाइल भझमकाएँ। 
कहा भयो विछुप्मा ठमकाएं ॥ 
का काजल सेदुर के दीये। 
सोलह सिगार कहा भयो कौये ॥ 
झजन मजन करे ठगौरी। 
का पचि मरे निगोडी वौरी॥। 
जो पे पतिक्नता है नारी। 
कैसे ही रहौ सो पियहि पियारी ॥। 
तन मन जोबन सौषि सरीरा। 
ताहि सुहागिन कहै कवीरा ॥ 

यह कहते हुए कि-- 
हरि मरिहें तो हम हूँ मरिहें । 
हरि न मरे हम काहे को मरिहें ॥ 
कवीरदास जी रहस्यचाद की चरमसीमा पर पहुँचते हुए हृष्ठिगत होते 
हैं। इसमें एक के विनाश में दूसरे का विनाश तथा एक के श्रस्तित्व में 
दूसरे का भ्रस्तित्व निहित है । 


कबीर की रचनाएँ 


महत्त्वपूर्ण प्राधुनिक शोध के उपरान्त भी कबीर साहव फी उपलब्ध 
रचनाप्रो की प्रामारिणषकता सदिस्ध ही है । श्षव तक उनकी मुल कृतियों 
फा कोई प्रामारिक सग्रह प्रस्तुत नहीं किया जा सका। एच्‌० एच्‌० 
विलसन ने कबीर साहब की केवल शझ्ाठ ही रचनाओं के नाम दिये हैं । 
रे० बेस्टकॉट ने इस सख्या को चयासी तक ला दिया। डा० रामकुमार 
वर्मा ने श्रपनी सस्पादित पुस्तक “सन्त कद्वीर' की 'प्रस्तावना' मे 'काशी 
नागरी-प्रचारिणी सभा की सं० १६४८ से लेकर १६४७६ तक की खोज- 
रिपोर्टो के श्राधार पर, ऐसी पचासी ग्रन्थों प्ो एक तालिका प्रस्तुत की, भ्रौर 
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इसके साथ यह भी वबतलाया, “यदि स्वतनत्र प्रन्यों की गझाना की जाय 
तो वे श्रधिक-से-मधिक ५६ होंगे” तथा इनमें से भी कई ग्रन्थ कबीर 
साहव का महत्त्व बढ़ाने के लिए उनकी प्रशसा में लिखें गये होगे । 

कबीर साहब के तीन झुख्य प्रन्यो का हो, जिनकी प्रामाशिकता प्रव 
सिद्ध की जा चुकी है, साहित्यिक विवेचन किया जाता है। उनकी प्रथम 
प्रामाणिक पुस्तक, नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित श्रौर श्रीह्याम- 
सुन्दरदास द्वारा सम्पादित 'कवीर-प्रन्यावली' है। शभ्रीश्यामसुन्दरदास जी ने 
यह दावा फिया है कि यह कबीर फी मृत्यु के १५ वर्ष पूर्व श्र्थात्‌ स० 
१५६१ में विरचित हो चुकी थी। श्रपनी “कबीर” नामक पुस्तक में डा० 
हज़ारीप्रसाद हिवेदी ने इसे ग़लत सिद्ध किया है। महत्त्वपूर्ण श्योध के 
उपरान्त वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यह 'परवर्ती काल' की लिखा- 
बट है । 

कबीर साहब की वारियो का द्वितीय महत्त्वपूर्ण सप्रह “श्रादि-प्रन्य 
के पद' के नाम से प्रसिद्ध है। स० १६६१ श्रर्थात्‌ सन्‌ १६०४ में सिखों 
के “गुरुग्रन्य साहब” का सकलन प्रस्तुत किया जा चुका था। इसमें फबीर 
की भी बहुत-सो वारियाँ सकलित हैं। “गुरुग्रन्य साहब में ही फभी- 
कभी दूसरे सन्‍्तो के नाम से भी वही पद सिल गये हैं जो कबीर के ताम 
से समृहित हैं। इससे यह्‌ सन्देह होता है कि श्रादि-पग्रन्य में सकलित पदों की 
प्रामारणिकता भी उतनी विश्वसनीय नहीं है”, यह डा० ह॒ज़्ारोप्रसाद 
हिवेदी का श्रपना निष्कर्ष है । 





पपने सम्प्रदाय में समाहत कबीर का तीसरा सहस्वपुर्ण संग्रह 
“बीज हैं। यह 'बीजक' १८वों शताब्वी में घनौती मठ से प्रकाशित 
हुआ है । प्रथम दोनों सप्रहों की श्रपेक्षा 'कबीर वीजक' की भाषा श्रधिक 
नवोन जान पड़ती है । यह सग्रह फबीर साहब की रचनाओं को एक 
प्रथम परस्परा का प्रतिनिधित्व करता है । 

डा० हज़्ारीप्रसाद द्विवेदी ने कबोर के बीजक के सम्बन्ध में श्रपने 
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विचार इस प्रकार व्यक्त किये हैं-- 

“बीजक कवीरदास के मतो का पुराना और प्रामारियक संग्रह है, 
इसमें सन्देह नहीं । इसमें एक ध्यान देने योग्य वात है कि बीजक में पड 
रमँतियाँ हैं, रमेनियाँ चौपाई छुन्द में लिखी गई हैं । इनमें फुछ रसेनियाँ 
ऐसी हैं जिनके श्रन्त में एक-एक साखी उद्धुत की गई है । साखी उद्यृत्त 
करने का भप्रर्थ यह होता है कि कोई दूसरा श्रादमी मानो इन रमेनियों 
को लिख रहा है प्लौर इस रमेनी रूप व्याख्या के प्रमाण में कबीर की 
साखी या गवाही पेश कर रहा है । वहुत थोडी-सो रमेनियाँ (नं० ३,२८, 
३२, ४२, ५६, ६२, ७०, ८०) ऐसी हैं जिनके श्रन्त में सालियाँ नहीं हैं । 

रसेनियाँ बीजक के महत्त्वपुर्ण श्रग हैं । इनमें साधारणत* सात-सात्त 
चौपाई के बाद एक-एक दोहा सकलित किया गया है जिसे कबीर-पथ में 
ससाखी' कहते हैं ।” 

इस प्रकार बीजक के श्रन्तर्गत श्रानेवाले दोहे साखी के नाम से 
चउल पड़े । 'साखी' शब्द का प्र्थ है साक्षो, श्र्यात्‌ ये चाय मानो गुरु के 
उपदेश्ञों के प्रत्यक्ष रूप हैं । 

कबीर के वीजक में रमंनियो और साखी से भिन्‍न एक-एक और पद- 
रचना की शेली भी मिलती है जिसे 'शब्द' कहा जाता है । शब्द वस्तुतः 
ग्रेय पद हैं। शब्द शब्द का प्रयोग कबीर से पहले भी हो चुका था । 
ये पद बौद्ध श्रौर नाथ-सिद्धों के विभिन्‍न राणों में लिखे गये पदों का 
अनुकरण मात्र हैं। 
बीजक में प्रयुकत पदों की विवेचना--- 

इन पदो की विवेचना सफल श्लालोचक डा० हज्ारीप्रसाद द्विवेदी 
ने श्रपने मामिक छाददों में इस प्रकार की है--- 

“वीजक में जो पद संगृहीत हैं उनमें खण्डन-मण्डन और ज्ञान फी 
कथनी की प्रवृत्ति श्रधिक है श्रौर 'ग्रस्य साहब' तथा “कवोर-प्रन्यावली' 
में संगृहीत पदों में भक्ति श्लौर श्रात्म-समर्पणण के भावों की प्रधानता है । 








अिरमतआ-नी कब. 
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ऐसा जान पडता है कि वोजक को सम्प्रदाय का धर्म-प्रन्य बनाने का 
प्रयत्न श्रधिक हुआ है श्रोर इसोलिए उसके स्वर को ज्ञान-प्रधान श्रौर 
झ्राक्रामक बनाने का प्रयत्न किया गया है। निस्सदेह कवीरदास में रूढियों, 
साप्रदायिक भावनाश्रो झौर निरर्थक वाह्याचारों पर श्राक्रमण करने की 
प्रवृत्ति थी, पर यह उनकी नकारात्मक हृष्टि थो । उनकी वास्तविक देन 
तो उनकी भक्ति-भावना ही थी । 


बीजक में उनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व परिलक्षित होता है। उनमें 
एक प्रकार फी घर-फूँंक मस्ती ओर फक्‍्कडाना लापरवाही के भाव मिलते 
है । उनमें अ्रपते-प्रापके ऊपर झ्खण्ड विदवास था। उन्होंने कभी भी 
अपने ज्ञान को, अपने गुर को, श्रपती साधना को सन्देहु की दृष्टि से नहीं 
देखा । केवल बाह्माचारों के गटर, केवल फुसस्फारों के गड्ढे, साधारण 
हिन्दू-गृहस्थ पर श्राक्रमण फरते समय लापरवाह रहते हैं श्रौर इस लापर- 
वाही के काररण ही उनके झ्राक़मणश-मूलक पदो में एक सहज सरल भाव 
शौर एक जीवन्त काव्य मूर्तिमान्‌ हो उठा है। यही लापरवाही कबीर के 
व्यग्यों की जान है। उनके श्राक्रोश में मस्तो है ।” 
कबोरसाहब की प्रतीक-योजवा--- 

फवीर की प्रतीक-योजना पर सम्यक्‌ विचार करने से पूर्व उनके 
'झपकों पर विचार कर लेना विषयानुकूल प्रतोत होता है । रहस्यवादी 
विचारक के सम्घुख श्रपने परमतत्त्व फे अपरोक्ष श्रनुभवों फो साधारण 
व्यक्तियों के लिए बोधगम्य शब्दों में व्यक्त करने की एक जटिल समस्या 
हीतो है । बे स्पप्टरूप से श्रपने भाव कहने में प्रसमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि 
'थनुभूत भाव-सोंदर्य इतना अधिक होता है कि वे साधारण शददों में व्यक्त 
नहीं कर सकते। इसलिए अपने भावों को व्यक्त करने के लिए उन्हें 
रूपको का सहारा लेना पडता है। 

फवीर के रूपक नित्यप्रति के देनिक ग्रामीण जीवन में फाम ध्ाने 
चाली वस्तुओं से लिये गये है । उनफे रूपक इस प्रकार से सजोये गये हैं 














अकापा-र-यडमकाक, 
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कि उनसे उनके गहरे रहस्थवाद की भलक दिखाई पड़ती है । उनके 
रूपक स्वाभाविक होने पर भी जटिल हैं। डा० रामकुसारजी वर्मा लिखते 
हैं--“यद्यपि उनके रूपक पुष्प की भाँति उत्पन्त होते हैं और उन्हीं की 
भाँति विकसित भी, पर उनमें दुरूहता फे काटे अ्रवश्य होते हैं। परच्तु 
जो-फुछ भी हो, इनके रूपकों की, योजना श्रत्यन्त सुन्दर बन पड़ी है। 
उनके दिव्य चचन रूपको फे श्रन्दर छिपे पड़े हैं । जिज्ञासु एक बार समक्त 
लेने पर श्रानन्दविभोर हो उठता है । उदाहरण के लिए नीचे कुछ पद 
दिये गये हैँ जिनसे उनके रूपको की सार्यकता श्रौर सफलता फा विशेष 
परिचय मिलता है-- 








हरि मोर रहूटा, में रतन पिउरिया। 
हरि का नाम ले कंतति वहुरिया ॥ 
छो मास तागा वरस दिन कुकुरी। 
लोग कहें भल कातल वपुरी ॥ 
कहहि कबीर सूत भल काता। 
चरखा न होय मुक्ति कर दाता॥ 


देखने से तो इसका श्रर्थ सरल हो प्रतोत होता है पर वास्तव में यह 
गहरी भावनाओं से श्रोत्प्रोत है। कबीर जाति के जुलाहे थे भरत. उनका 
यह रूपक भी कितने स्वाभाविक ठग से वन पडा है । यदि चरखे का 
रूपक उक्त पद से हुठा लिया जाय तो विचार फी सारी द्वक्ति शिथिल 
पड जायगी श्रौर भावों का सौंद्य विखर जायगा । यहाँ यह स्पष्ठ है कि 
श्रात्मा और परमात्मा का सम्बन्ध चित्रित करने में रूपक का सहारा 
कितना महत्त्व रखता है। फबोर के उसी रूपक का परिवर्धित उदाहरर 
धोजक फे फई पदो में मिलता हैं। उदाहरण के लिए-- 


जो चरखा जरि जाय वर्टया ना मरे। 
में कातो सूत हजार, चरखुला जिन जरे 0॥ 
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बावा, मोर व्याह कराव, श्रच्छा वरहि तकाय । 
जौलों श्रच्छा वर न मिले, तौ ली तुमहि विहाय ॥॥ 
प्रथमें नगर पहुँचते, परिगों सोग संताप । 
एक अ्रचम्भा हम देखा जो बिटिया व्याहल बाप ॥। 
समचघी के घर समघी श्राएं, आए वहू के भाय। 
गोडे घूल्हा दे दे चरखा दियो दिढाय ॥। 
देवलोक मर जायेंगे, एक न मरे बढाय। 
यह मन रजन कारण चरखा दियो दिढाय ॥। 
कहृहि कवी र सुनो हो सन्‍्तो, चरखा लबे जो कोय | 
जो यह चरखा लखि परे ताको श्रावागमन न होय | 
(बीजक दाव्द ६८) 
इसका साधारण भश्रर्थ यही हैं-- 


यदि चरखा जल भो जाय तो उसका बनानेंवाला बढई नहीं मर 
सकता पर यदि मेरा चरखा न जलेगा तो मैं उससे हजार सूत्त फातूंगी । 
बाबा, श्रच्छा वर खोजकर मेरा विवाह करा दीजिए शौर जब तक श्रच्छा 
वर न मिले तब तक श्राप ही सुभसे विवाह कर लीजिए । नगर में प्रयम 
बार पहुँचते ही शोक श्रौर दुख सिर पर श्रा पडे । एक श्राइचर्य हमने 
देखा है कि पिता के साथ विवाह कर लिया । फलत एक समधी के घर 
दूसरे समधी श्राये भ्लोर बहू के यहाँ भाई । चूल्हा में गोडा देकर ( चरखे 
के विविध भागो को सटाकर ) चरखा प्रौर भी मज़बूत कर दिया । स्वर्ग 
में रहनेवाले सभी देव मर जायेंगे पर वह बढ़ई नहीं मर सकता जिसने 
सन फो प्रसन्‍न रखने के लिए चरखे को और भी सुहृढ कर विया है। 
कबीर फहते हैं, श्रो सन्‍्तो सुनो, जो कोई इस चरखे का वास्तविक रूप 
देखता है, जिसने इस चरखे को एक वार देख लिया उसका इस ससार 


में फिर श्रावागमन नहीं होता, चह्‌ ससार के बन्धनों से सेव के लिए 
छूट जाता है । 
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सरसरी हृष्ठि से देखने पर तो यह ज्ञात होता है कि इस सारे शव- 
तररण में भावसाम्य ही नहीं है। एक विचार है, वह समाप्त होने हो 
नहीं पाया कि दूसरा विचार भरा गया। विचार की गति श्रनेक स्थलों 
पर टूट गई है। भावों का विकास श्रव्यवस्थित रूप से हुआ है, पर यदि 
रूपक के चबातावरण से निकलकर रूपक को एकमात्र भावों के प्रकाशन 
का सहारा मानकर हम उस श्रवतररणा के श्रन्तरग श्रर्थ को देखें तो भाव- 
सौन्दर्य हमें उसी समय ज्ञात हो जायगा, विचारों की सजावट आँखों 
के सम्पुख ब्रा जायगी श्र हमें कवि का सदेश पढते ही मिल जायगा। 


रूपको के श्रव्यवस्थित होने का कारण यह हो सकता है कि जिस 
समय कवि एकाग्र होकर दिव्य शक्ति का सौन्दर्य देखता है, ससार से 
बहुत ऊपर उठकर देवलोक में बिहार करता है उसी समय वह उस 
शआ्ानन्द शोर भाव के उन्मराद को सेंभाल नहीं सकता । उस मस्तो से 
दौवाना होकर वह भिन्न-भिन्न रीतियो से श्रपने भावों का प्रदर्शन करता 
है। शब्द यदि उसे मिलते भी हैं तो उसके विद्धल श्राह्नाद से बिखर 
जाते हैं श्रौर कवि का शब्द-समूह शिथिल पड जाता है। श्रव रूपक को 
हटाकर ज़रा इस पद का सौन्दर्य देखिए--- 


यदि काल-चक्र (चरखा) नप्ट भी हो जाय तो उसका निर्माणकर्ता 
अनन्तश्ञत्तिसस्पनन ईइवर कभी नष्ट नहीं हो सकता । यदि यह काल-चक् 
न जले, न नष्ठ हो, तो मैं सहस्नो कर्म कर सकता हैं । है गुद, श्राप 
ईइवर का परिचय पाकर उनसे मेरा सम्बन्ध करा दीजिए और जब त्क 
ईइवर न मिले तब तक आप ही मुझे सरक्षण में रखिए। आपसे प्रथम 
वार ही दोक्षित होने पर घुझे इस बात की चिन्ता होने लगी कि में किस 
भकार आपकी श्राज्ञा पालन करने में समर्य हो सकूंगा । पर मुझे भ्राइचर्य 
हुआ कि श्रापके प्रभाव से मेरी श्रात्मा श्रपने उत्पन्त करनेवाले परम 
पिता ब्रह्म में जाकर संवद्ध हो गई। फल यह हुआ कि मेरे ह॒दय में 
ईइवर की व्यापकता और भो बढ़ गई। समधी से समधी की भेंट 
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हुई, श्रात्मा के पिता ब्रह्म से गुरु के पिता ब्रह्म की भेंट हुई, प्र्यात्‌ ईश्वर 
फी श्रनुभूति डुगनी हो गई । वाणी रूपी वहू के पास पाडित्य रूपी भाई 
श्राया प्र्थात्‌ वाणी में बिदता श्रौर पाठित्य श्रा गया । उस समय कर्म- 
फाडो से सज्जित काल-चक्र की हृढता भौर भी स्पष्ट जान पडने लगी। 
सारे विश्व को एक नज़र से देख लेने पर इतना श्रतुभव हो गया कि 
विह्व की सभी वस्तुएँ मर्त्य हो सकती हैं पर वह श्रनन्त शक्ति, जिसने 
काल-चक्र का निर्माण किया हे, नष्ट नहों हो सकती । फबीर कहते हैं 
कि जिसने एक बार इस फाल-चक़ के मर्म को समझ लिया वह फभी 
ससार फे बधनो से बद्ध नहीं हो सकृता । उसे ईश्वर की ऐसी अनुभूति 
हो जाती है कि उसके जन्म-मृत्यु का बन्चन नष्ट हो जाता है । 

इसमें रूपक का बधान कितना सुन्दर बन पडा है ! उपर्युक्त विवेचन 
से यह स्पष्ट हो गया कि रहस्यवादी किस प्रकार श्रपने भावों को व्यक्त 
फरते है । 

श्रात्मा एव परमात्मा के श्रतिरिक्त बहुत से श्रन्य ऐसे दाशंनिक साधन- 
सम्बन्धी विषय भी है जिनका सम्रुचित वर्सान हमारी भाषा द्वारा नहीं 
किया जा सकता श्लौर न उन्हें समझाते समय, हमें फवियों द्वारा प्रयोग 
में लाये जानेवाले साहित्यिक श्रलकारों से ही पुरी सहायता मिल पाती 
है । रूपक एवं समासोक्ति के प्रयोग से हम अपनी भाषा में चित्रित किसी 
प्रस्तुत पर किसी श्रप्रस्तुत वस्तु या श्रर्थ का ध्रारोप कर उसका वर्णन 
करते हैं भ्रथवा श्रन्योक्ति से फिसी ऐसे श्रप्नस्तुत फो ही सामने लाकर 
उसके सहारे किसी प्रस्तुत का स्पष्टीकरण कर देते है श्लौर हमारा विषय 
वोधगम्यप हो जाता है । किन्तु जहाँ किसी वस्तु के प्रगोचर होने के कारण 
हमारी भाषा उनका साधारण चित्रण तक करने में प्रसमर्थ हो वहाँ 
स्वभावत ऐसे अ्रलकारों के प्रयोग भी पुरा क्वाम नहीं दे सकते, भ्रतएव 
परमतत्त्व का श्रपरोक्ष प्रतुभव करनेवाले साधको को उसकी प्रभिव्यक्ति 
के समय सदा एक विकद ,समस्या का सामना फरना पड जाता है। वे 


अनननानरलथणन 
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अपनी श्राध्यात्मिक श्रनुरक्ति समुचित रूप से व्यक्त करने के लिए तब 
उन लौकिक स्तर के श्रनुभवों को ढूँढ निकालते हैं जिनकी प्रवृत्तियों के 
साथ उसका अ्रधिक-से-प्रधिक साम्य दीख पडता है श्र जिनसे सभी 
परिचित भी रहते हैं । 


इस प्रकार के श्रभिव्यक्तिपरक प्रयोगों को ही साहित्यिक भाषा में 
प्रतीक-पोजना का नाम दिया जाता है । "प्रतीक से प्भिप्राय फिसी 
वस्तु की ओर इगित करनेवाला न॑ तो सकेतमात्र है ओर न उसका 
स्मरण दिलानेवाला कोई चित्र या प्रतिरूप ही है। यह उसका एक जीता- 
जागता एव पुर्णंत क्रिपाशील प्रतिनिधि है जिस फारर इसे प्रयोग में 
लानेवाले को उसके उपयुक्त सभी प्रकार के भावों को सरलतापूर्वक 
व्यक्त करने का पुरा श्रचसर मिल जाया करता है। 


फबीर साहव॑ एक सफल साधक थे और सत्य फी खोज पे प्रवृत्त 
रहकर जहाँ-कहीं से भी प्रेरणा ग्रहए करनेवाले महान्‌ पुरुषों की भाँति, 
वे सदा सजग और सचेष्ट रहना भी जानते थे । इस कारण उनकी रच- 
नाओ्रों में प्राय. सभी प्रकार के प्रतोको का पाया जाता श्रावचर्य की बात 
नहों है। फिर भी हमें उनमें श्रधिकतर ऐसे प्रत्तीको के ही प्रयोग दीख 
पड़ते हूँ जो उन्हें उनके सिद्धो एवं नाथों की परस्पराप्रो द्वारा प्रभावित 
होने के कारण तथा भक्तिकालीन चातावरण में पाले जाने श्रथवा सर्वे- 
साधारण के बीच कार्य करते रहने की हृष्टि से भी, झनुकल झौर उप- 
युक्त प्रतीक हो सकते थे । सिद्धो एवं ताथों की परम्पराओं के भी उन्होने 
भरतक वैसे ही भ्रतीकों फो श्रपनाया है जिनका सम्बन्ध केवल साधारण 
तान्त्रिक अथव योगपरक साधनाओं के साथ था और जो ठेठ सास्प्र- 
दायिक भी नहीं कहे जा सकते थे। इसी प्रक्नार, उन्होने सुफियों को 
पद्धति से भी केवल उतनी हो सहायता लो है जहाँ तक श्रपनो वर्शान- 
शेली के लिए उचित प्नौर उपयुक्त समझा करते थे भ्रथवा जहाँ तक उसे 
उन्होंने भारतीय परम्परा के अ्रविरुद्ध भी पाया था । 
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फबीर की प्रतीकात्मक शैली का उदाहरण निम्नलिखित पद में 
देखिए । प्रतीको की कितनी सुन्दर योजना की गई है-- 


हरि जननी मैं वालिक तेरा , 
काहे न झवगुण वकसहु मेरा ॥ टेक । 
सुत श्रपराध करे दिन केते , 
जननी के चित रहें न तेते ॥ 
कर गहिं केस करे जौ घाता , 
तऊ न हेत उतारे माता ॥॥ 
कहे कवीर इक बुद्धि विचारी , 
बालिक दूखी दुखी महतारी ॥ 
( 'क० ग्र०', पद १११ ए० १२३ ) 
बात्सल्य सूचित करनेवाले उनके इस पद में हमें पहले 'जननो 
परमात्मा एव उसके 'बालिक' जीवात्मा के बीच ह॑तभाव का भेद स्पष्ट 
लक्षित होता है, फिन्तु इस प्रतीक वाले ह॒ृष्ठान्त में भी जान पडता है 
कि उन्होने भ्रपने दृतवादी हृष्टिकोश फी श्रोर सकेत करना नहीं छोडा 
है। उन्होंने यहाँ पर अपने साहिब का प्रतीक 'जननी' फो माना है ्रौर 
उस शब्द में निहित मातृत्व का भाव जागृत कराया है। उस मूर्त स्नेह 
के समक्ष उसके 'बालिक' के प्रनन्‍्त भ्रपराध भी श्रपना भ्रस्तित्व खो देते 
है श्रौर सह-सवेदन के कारण इसके श्रपराघों को वह स्वय भेला करती 
है । फिर दोनों में मोलिक भेद कहाँ रह जाता है ? 
यहाँ पर प्रपराधों को हम उन सस्कारो के प्रतीक समझ सकते हैं जिनके 
कारण हम श्रावागमन के चक्कर में पडे रहते हैं और जो श्पनी 'जननी 
द्वारा श्रपने प्रति प्रदर्शित स्वाभाविक 'हेत' के न उतारे जाने पर श्रयवा 
श्रात्मभाव बनाये रखने पर श्राप-से-प्राप नष्ट हो सकते हैं । 
कबीर साहव की रचनाशों के श्रन्तर्गत हमें दाम्पत्य भाव वाले 
प्रतीको के उदाहरण पश्रपेक्षाकत भ्रधिक मिलते हैं। फबीर साहव ने 


दाम्पत्य भाव के उभ्यपक्ष--सयोगावस्था एवं वियोगावस्था के भी श्राधार 
पर श्रपती रचनाएँ की हैं । सयोगपक्षे वाले प्रतीको की योजना करते हुए 
वे श्रपने एक पद में झपने प्रियतम से इस वात का श्राग्रह करते हुए दीख 
पड़ते हैं कि वह इनसे श्रव कभी वियुक्त होने की चेष्डा न फरे । जैसे--- 


श्रव तोहि जान न देहों राम पियारे , 
ज्यू भावे त्यू होहुँ हमारे॥ टेक ।॥ 
बहुत दिनन के विछुरे हरि पाये , 
भाग वडे घरि वेठे आये।॥। 
चरननि लागि करों वरियाई , 
प्रेम-प्रीति राखां. उरभाई॥। 
इत मन मन्दिर रहौ नित चौप॑ , 
कहै कबीर परहु मति घोप॑ ॥ 
इसो प्रकार दाम्पत्य की वियोगावस्था को स्पष्ठ करने के लिए हम 
कबीर साहब फी निम्नलिखित पदाचली-प्रतीक-योजना प्रस्तुत कर सकते 
हैं जिसमें विवाह-विधि के सम्पन्न होते समय से ही, वेधव्य के श्रनुभव 
का दु ख उलटबाँसी के द्वारा बतलाया गया है। इस दज्षा में हम न केवल 
अपने वास्तविक पति--परमात्मा को श्रपनाना भूल जाते हैं, अपितु उसके 
वियोग में, प्रपचो के फेर में पडकर कृत्रिम सुखो के श्रनुभव में भी लग 
जे हैँ श्रौर इस प्रकार हमें श्रपता समय व्यर्थ नष्ट करने को एक दूसरी 
भूल भी करनी पड जाती है | दोनो के कारर स्पष्ट हैं । 
“में सासने पीव गौहनि आई । 
साईं सग्रि साध नही पूंगी, गयौ जोवन सुयिना की नाई ॥ टेक ॥। 
पच जना मिलि मडप छायौ, तीनी जना मिलि लगन लिखाई । 
सखी सहेली मगल गावे, सुख-दुख माथे हलद चढाई। 
ताना रगे भाँवरि फेरि, गाँठि जोरि वाबे पति ताई। 
पूरि सुहाग भयो विन दूलह, चौक के रगि घरघो सगौ भाई ॥ 
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अपने पुरिप मुख कवहेँ न देख्यो, सती होत समझी समभाई । 
कहै कवीर हूँ सर रचि मरिहें, तिरो कत ले तूर बजाई ॥। 

( 'कवीर ग्र० पद ३२६, छ० १६४ ) 


इस प्रकार उपर्युक्त दोनों पदों में कबीर की प्रतीक यीजनाश्रों को 
विलक्षणता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है । 


उपर्युक्त प्रतीक-योजनाञ्रों के श्रतिरिक्त कबीर ने कई दूसरे प्रतीको फी 
भी योजना की है जो विभिन्‍न रूपों में पाये जाते हैँ । इनमें कुछ तो 
साधारण जीविका के विविध क्षोत्रों से लिये गये हैं जिनमें जुलाहा, बण- 
जारा, फुम्हार श्रौर फलाल भ्रादि की फार्य-सीमाएँ प्रमुख हैं भर भ्रन्य 
ऐसे भी हैं जो गुृडिया, डोली, रहटा, रस, कामधेनु श्रादि के रूपों में 
विभिन्‍न उस्तुझों श्रथवा भावों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 


कबीर की भाषा एवं रचना-शैली-- 


कबीर की भाषा के विषय में डा० हज़्ारीप्रसाद द्विवेदी ने श्रपनो 
प्रभावात्मक शेली में इस प्रकार लिखा है-- 


“भाषा पर कबीर का ज़वर्देस्त श्रधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर 
थे। जिस बात फो जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में 
भाषा से कहलवा लिया है,--बन गया है तो सोधे-सीधे, नहीं तो दरेरा 
वेकर । भाषा कुछ फबीर के सामने लाचार-सो नज़र श्राती है । उसमें 
मानो ऐपी हिम्मत हो नहीं है कि इस लापरवाह फककड फी किसी फर- 
माइश को नाहीं कर सके । झौर पश्रकह कहानो फो रूप देकर मनोग्राही 
बना देने की तो जंसी ताक़त कबीर की भाषा में है वेसी बहुत कम 
लेखकों में पाई जाती है | श्रस्तीम-प्रनन्त ज्ह्मानन्द में श्रात्मा का साक्षीभूत 
होकर मिलना कुछ वार के श्रगोचर, पकड में न श्रा सकनेवाली ही 
बात है । पर “वेहददी मंदान में रहा कबीरा' में न केवल उस गरभीर निगूढ़ 
तत्त्व फो मूर्तिमान्‌ कर विया है बल्कि झ्पनी फक्‍्कडाना प्रकृति फी घुहर 
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भी मार दी गई है। वाझी के ऐसे बादशाह को साहित्य-रसिक काव्यानन्द 
का झास्वाद करानेवाला समर्के तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता ॥ 
फिर व्यग्य करने में शौर चुटकी लेने सें भी फबीर अ्रपना प्रतिहृद्दी नहीं 
जानते । पडित और फाज्ी, भ्रवधू झौर जोगिया, घुलला श्रौर मौलवी 
सभी उनके व्यग्य से तिलमिला जाते हैं । अत्यन्त सीधी भाषा में वे ऐसी 
गहरी चोट करते हैं कि वोट खानेवाला फेचल घुल भाड़ के चल देने के 
सिवा और कोई रास्ता ही नहीं पाता ( इस प्रकार यद्यपि कबीर से कहीं 
काव्य लिखने की प्रतिज्ञा नहों की तथापि उनकी श्राष्यात्मिक रस की 
शगरी से छलके हुए रस से काव्य की कटोरी में भी कम रस इकट्ठा नहीं 
हुआ है । 

उनकी छुन्दोयोजना, उत्तिवेचित्र्य श्रोर श्रलंकार-विधान पूर्णेरूप 
से स्वाभाविक और श्रयत्नसाधित हैं । काव्यगत रूढ़ियों के न तो वे 
जानकार थे झोर न फायल ।7 





फवीर को सर्वग्राही प्रतिभा ने किसी एक प्रकार फी भाषा के वन्धन 
में जकडा रहना सर्वथा अ्रस्वीकार किया। उनके श्रादि शोर श्रन्त फे 
संग्रहों की भाषा में बहुत कुछ अन्तर पाया जाता है । उदाहरण के लिए 
कबीर बीजक' में, जैसा कि रेवरेंड अ्रहमदशाह ने लिखा है “वनारस 
मिर्जापुर एवं गोरखपुर फे श्रासपास की बोली है ॥” इसी तथ्य को 
विचारदास शास्त्री ने दूसरे शब्दों में फहा है कि “इसकी भाषा ठेठ प्राचीन 
पूर्वी है ।/ डा० बावूराम सकसेना ने उन्हें 'अ्रवधी का प्रथम सन्त कवि' 
कहा हैं । 

इसी प्रकार जिन विद्वानों ने घुस्यतः 'कवीर-प्रन्यावली फी भाषा- ' 
दोली पर विचार किया है उन्होंने उसकी भाषा को या तो जैसे डा० 
चइयामसुन्दरदास ने 'पंचमेल खिचड़ी का नाम दिया है अथवा स्पष्ट 
आब्दों में, जंसे सुर्यकरश पारीक ने फह डाला है कि “फवीर फी भाषा 
राजस्थानो है (! तथा डा० रामकुमार वर्मा को इस ग्रंथ में 'पंजावीपन 





डंड ] कवियों का [ महत्मा 





का भ्रत्यधिक' पुट मिलता है । डा० सुनीतिकुमार चटर्जी ने भ्रपन्ी पुस्तक 
भारत फी भाषाएँ' में कबीर की भाषा पर विचार फरते हुए लिखा 
है कि “कवोर की रचना में हमें सुख्यत न्रजभाषा मिलती है लेकिन इसमें 
फोसली या पूर्वी हिन्दी फा भी कुछ-फुछ मेल पाया जाता है श्नौर खडी- 
बोली का रूप भी यथेष्ट परिमाण में मिलता है । श्रथवा वह हिन्दी श्रौर 
ब्रज-भाषा का एक मिश्चित रूप है ।” स्व० शुबलजी ने इनकी भाषा को 
'सधुक्कडी भाषा' का नाम दिया है । 

अपने-अपने महत्त्वपूर्ण शोध के उपरान्त फचीर के श्रालोचक इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचे है कि उनकी रचना-शेली फिसी भाषा-विशेष से श्रावद्ध 
न थी। उनकी रचनाश्रो में श्रवधी, खडीबोली श्रौर ब्नज-भाषा का पुठ 
यथास्थान मिलता है । 

फचीर की रचनाश्नों के प्रामारिशक सग्रहों में श्राये हुए क्रियापदों 
फा विश्लेषण फरते हुए ५० परशुराम चतुर्वेदी ने निम्नलिखित तालिका 
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बनाई है-- 

'कबीरबीजक' आदिग्रथ 'कबीर-ग्रथावली 
फिरहु फिरते फिरत 
फूले, भूले फुलिया, भुलिशा फूल्यौ, भूल्यो 
फोन्हा, दीन्हा कीशा, दोशा फीनो, दीनूं 
करे करो «.. फरि 
फहहि फहतु कहे 


उपर्युक्त क्रियापदों के रूपों में स्पष्ट भेद है जो इनकी फ़मश अवधी, 
पुरानी खडीबोली तथा न्नजभाषा की विशेषताश्रों को सूचित करता है। 

कबीर का श्रधिकाश जीवन सत्सग में ही फाशी में बीता था। 
प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान होने के कारण भारत के विभिन्‍न स्थानों से यात्नीगणा 
यहाँ श्राया करते थे जिनसे कबोर साहब फा सम्पर्क हुआ । सुदूर पंजाब, 
गुजरात, राजस्थान एवं महाराष्ट्र के श्रद्धालु यात्रियों के साथ धर्म- 
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चर्चा करने का उन्हें प्रवसतर मिला था जिसके कारण उनकी रचनाओ में 
इन प्रान्तो के शब्द सहजरूप से श्रा गये हैं । 


यद्यपि कबीर झपनी भाषा फो परिमाजित करने तथा शुद्ध साहित्यिक 
रूप देने के लिए कभो सच्चेष्ट नहीं थे परन्तु उनके कुछ हृदयोद्गार ऐसे 
पदो में व्यक्त हो गये हैं जिनमें भाव-सौन्दर्य और भाषा-लालित्य दोनों 
फा भ्रपूर्व समन्वय हो गया है । जैसा कि पंडित परशुराम चतुर्वेदी नें 
महृत्त्वपुर्ण श्रष्पयत फे बाद निष्कर्ष निकाला है---“कबीर की इस मिश्चित 
भाषा में “हिन्दवी”' श्रथवा पुरानी खड़ीवोली का श्रंश श्रधिक रहता था 
झोर इसके अ्रतिरिक्त उसमें पूर्वी हिन्दी, ब्नज तथा पछाँही बोलियाँ तक 
मिलो-जुली रहती थीं । कबीर साहब के अ्रतिनिकट की साहित्यिक 
भाषा पूर्वों हिन्दी श्रथवा श्रवधी थी, जिसका प्रयोग श्रधिकतर उन्होनें 
अपनी रमेनियों में किया है ।” 


मलिक मुहम्मद जायसी 


परिचय 


सुसलमान कवियों ने फिस प्रकार हिन्दी-भावषा फो श्रगोकार करके 
हिन्दी-साहित्य का सृजन किया श्रोर उसके भडार फा सपोषण किया, 
यह हमारे देश के इतिहास में उल्लेखनीय घटना है । कुछ घटनावश ही 
नहीं, वरन्‌ स्वेच्छा एव पुर श्रद्धा से इन लोगों ने इस कार्य फो सम्पन्न 
किया । यदि सन्त फबीर ज्ञानसार्गो शाखा के सर्वोत्कृष्ट कवि के रूप 
में प्रकट हुए, तो मलिक मुहम्मद जायसी प्रेममार्गो शाखा के प्रतिनिधि 
एव सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में प्राविर्भूत हुए । इन दोनों में हिन्दू-सस्कृति 
के लिए सहज अद्धा थी। नाम झौर जाति से विजातोय होते हुए भी ये 
लोग झ्न्त फरर से हिन्दी-भाषा श्लौर भारतोय सस्क्ृति के रण में पूर्ण 
रीति से रंगे हुए थे । 


सलिक मुहम्मद जायसी सूफी फफीर थे। ये प्रसिद्ध सन्त श्री शेख 
मोहिदो ( मुहीउद्दीन ) के शिष्य थे । इनका निवास-स्थान 'जायस' था। 
भ्रत यह प्रनुमान लगाया जा सफता है कि कालान्तर में इनके नाम फे 
साथ “जायप्ती' पद सयुक्त कर दिया गया हो । जायसी ने श्रपनी पुस्तक 
झाखिरी फलाम' में श्रपणा जीवन-वृत्तान्त दिया है। श्रपने जन्मादि के 
विषय में इस पुस्तक में उन्होंने सकेत किया है। पुस्तक के झ्ारम्भ की 
श्र्धालियाँ इस प्रकार हैं-- 

भा अवतार मोर नौ सदी । तीस बरस ऊपर कवि बदी ॥ 


श्राचार्य प० रामचन्रजी शुक्ल का मत है कि “इन पक्तियों फा ठोक 
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तात्पयं नहीं खुलता । जन्म-फकाल ६०० हिजरी मानें तो दूसरी पक्ति का 
प्र्थ यही निकलेगा कि जन्म से ३० वर्ष पीछे जायसी कविता फरने लगे 
झोर इस पुस्तक के कुछ पद्य उन्होंने चनाये ४” फुछ भी हो, स्वयं-वर्णित।, 
इन पत्तियों के श्रतिरिक्त श्रन्य कौन मत प्रामारि।क हो सकता है ? श्रत. 
इस मत को ही युक्तियुक्त माना गया है । । 
जायसी फुछ विशेष लक्षण लेकर आविर्भत हुए थे ; क्योंकि जिस 
समय उनका जन्म हुआ, एथ्वी में भृकम्प आ गया श्रोौर समस्त संसार 
त्रस्त और शआ्रातकित हो गया। सुर्ये में भो ग्रहण लग गया थां--- 
. झ्ावत उच्चत चार विधि ठाना । भा भ्रकम्प जगत शअ्रकुलाना ॥ 














तथा-- 
सूरज सेवक ताकर श्रहै । आठो पहर फिरत जो रहै ॥ 
श्रपने निवास-स्थान के विषय सें उल्लेख करते हुए जायसी लिखते हैं--- 
जायस नगर मोर श्रस्थानू, नगरक गाँव झादि उदयानू । 
तहाँ दिवस दस पहुँने आएं । भा बँराग बहुत सुख पाएऊँ ॥ 
इस उद्धरण से स्पष्ट है कि जायस का पूुर्वे नाम उदयत था। जायसी 
वहाँ कुछ दिन के लिए श्रतिथि के रूप में गये । उन्हें पहाँ वेराग्य हो 
गया। इससे यह बात सिद्ध नहीं हो पाती कि जायसी फा जन्म-स्थान भी 
जायस ही था। जायस के विषय सें 'पष्मावत' फे स्तुति-खंड में फेचल 
इतना उल्लेख है--- 


जायस नगर घरम भ्रस्थानू । तहाँ श्राइ कवि कीन्ह वखानू ॥ 
अ्रतः जायस में सलिक मुहम्मद किसी श्रन्य स्थान से झाये थे।॥ 
जायस प्रसिद्ध घामिक स्थल था । 


प्रमाण एवं जनश्रुति फे सामंजस्य से उपरिकथित् निष्कर्ष के श्रत्तिरिक्त 
झोर किसी दात की प्रुष्टि नहीं हो पाती । कोई जनश्रुति उनके जन्म- 
स्थान को जायस बताती है, फोई गाज्जोपुर ॥ मानिकपुर जिला प्रतापणढ़, 
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को उनका ननिहाल फहा जाता है। माता-पिता श्रौर भाईयों के बारे में 
प्रसिद्ध है कि उनके माता-पिता की मृत्यु इनके वचपन में ही हो गई थी । तत- 
चदचात्‌ ये साघु-सनन्‍्तों के साथ रहने लग गये थे। जनश्रुति के श्राधार पर 
इनफा विवाह हुआ था झोर सनन्‍्तान भी थी । श्रमेठी फे राजा को इन 
पर बडी श्रद्धा थी झौर उस राज्य में वे सम्मान-सहित बहुत दिन तक 
रहे । पहीं पर इनको मृत्यु भी हो गई। जायस में उनका मकान श्रौर 
“अ्सेठी' में उनकी कन्न श्राज भी विद्यमान है । ऐसा सुना जाता है कि 
जायस में इनके वद्गज भी हैं । 

इन विवरणों से यह स्पष्ठ है फि जायसी का जन्म चाहे जायस में 
हुआ हो या कहीं प्रन्यत्न, परन्तु उनका सम्बन्ध जायस से श्रवश्य रहा । 
इसमें सदेह नहीं हो सकता कि जायस ही उनका स्थायी निवास-स्थान 
था। “जायसी' नाम से उनकी प्रसिद्धि से भी यही भ्रर्थ व्यक्त होता है । 
इस विषय में विविध विद्वानों ने शोध किया है । उसके श्राधार पर सक्षेप 
में फहा जा सकता है-- 

“जान परुता है, जायस जायसी का जन्म-स्थान नहीं था । वें दस 
दिन के पाहुने के रूप में चले भ्राये, परन्तु पीछे वेरागी वन गये। “भ्राखिरी 
कलाम की रचना वेरागी बनने के बाद फी चात है । सम्भव है इसके 
बाद लेखक कहीं श्रन्यन्न चला गया, कदाचित्‌ कालपी । यहाँ वह सूफो- 
भत में दीक्षित हुआ भौर उसे झ्रपने मघुर कण्ठ के द्वारा 'कर्वि' के नाते 
असिद्धि भी मिल गई। यह भी सम्भव है कि “पद्मावत' की रचना 
प्रवास में हुई हो और सुफी दृष्टिकोण के कारण शीघ्र ही प्रसिद्धि हो 
गई हो ; जायस फो धर्म-स्थान मानकर ही उसे अपना स्थान बना 
लिया हो ॥” 

व्यक्तित्व---जायसी जी काने थे । देखने में फुहूप भी थे । ध्राचार्य 
हजारीप्रसाद द्विवेदी जी फा हास्य है कि “भगवान्‌ ने इन्हें रूप देने में 
कजूसी की' । जनश्रुति है कि शेरशाह इनके रूप को देखकर हँसा। उसको 
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उन्होंने तुरत्त प्रत्युत्तर दिया था--“मोहि का हँससि कि कोहरहि ।” 
बडे ही बाकपदु और प्रत्युत्पन्नमति थे। 

जायसी सूफी-कवि थे । इस वर्ग के कवियों में उनका स्थान श्रद्धितीय 
है। हिन्दी में वे सुफी-सम्प्रदाय के सर्वेश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं । जायसी 
पहले साधक हैं और पीछे कवि । सच तो यह है कि सुफी-सम्प्रदाय 
और सूफी-विचारधारा को मनोरम श्लोर श्राक्ंक रूप सें उपस्थित करने 
के उद्देश्य से ही जायसी ने फाव्य-रचना की तथा उन्हें इस उद्देश्य की 
पूर्ति में पर्याप्त सफलता भी सिली । 


जायसी प्रत्यन्त उदार व्यक्ति थे। शील भौर सहिष्णुता इनके प्रधान 
गण थे। वें सन्त थे, साधक थे, दार्शनिक थे और थे प्रति उदार कवि 
इन गणों के समन्वय से जायसी की रचना विद्येष प्रभावोत्पादक बन गई। 

जायसी को प्रसिद्धि सन्त-सम्तुदाय में सर्वत्र व्याप्त हो गई। इसके 
जीवन-काल ही में इनके शिष्य इसके बनाये भावपुर्ण दोहे-चौपाई गाते 
फिरते थे । इससे जायसी को प्रसिद्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई । 
फथानक फी हृष्दि से जायप्ती की रचना सें प्रन्य सब प्रेममार्गो कवियों फी 
परम्परा से भेंद पाया जाता है। जहाँ श्रन्य प्रेमसार्गी संतो ने केवल 
कल्पित कथाप्नरों का ही श्राश्नय लिया है, वहाँ जायसी ने उसमें इतिहास 
का भी पिश्वए कर दिया है। पद्चावत्त के पूर्वाद्ध में व्यप्टि की प्रघानता 
है परन्तु उत्तरार् में कवि व्यष्टि से हटकर समष्ठि श्रयवा लोक-पक्ष पर 
झा गया है। इसके अतिरिक्त उसने अलाउद्दीन और पश्चिनी का ऐति- 
हासिक पश्राख्यान जोड़ दिया हैं। इस कारण जायसी का पप्मावत श्रन्य 
प्रेममार्गी साहित्य से प्यक हो गया है। भ्रन्‍्य सुफी कवि जहाँ प्रेम, करुणा, 
श्रद्धा, भवित तथा कोमल भावों को ही व्यक्त करते हैं वहाँ जायसी ने 
लोक-हृष्टि से प्रेरित होकर युद्ध, उत्साह, क्रोध, खीर श्रादि भाव भी 
प्रदर्शित किये हैँ । श्रतः वे सब प्रेम-मार्गी कवियों से एक कदम श्रागे 
बढ जाते हैं । 
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को उनका ननिहाल कहा जाता है! माता-पिता श्रोर भाइयों के बारे में 
प्रसिद्ध है कि उनके माता-पिता को मृत्यु इनके बचपन में ही हो गई थी । ततृ- 
यपदचात ये साधु-सन्तों के साथ रहने लग गये थे। जनभुति के क्राघार पर 
इनका विवाह हुशा था झौर सनन्‍्तान भी थी । पझमेठी के राजा फी इन 
धर बडी अद्धा थी झोर उस राज्य में वे सम्मान-सहित बहुत दिन तक 
रहे । वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई। जायस में उन्कका मकान शौर 
'झसेठी' में उनकी फन्न श्राज भी विद्यमान है । ऐसा सुना जाता है कि 
जायस में इनके वद्मज भी हैं । 

इन विवररपों से यह स्पष्ठ है फि जायसी फा जन्म चाहे जायस में 
हुआ हो या कहीं प्रन्यत्न, परन्तु उनका सम्बन्ध जायस से श्रवश्य रहा । 
इसमें सदेह नहीं हो सकता कि जायस ही उनका स्थायी निवास-स्थान 
था। “जायसी' नाम से उनकी प्रसिद्धि से भी यही श्रर्थ व्यक्त होता है । 
इस विषय में विविध विद्वानों ने शोध किया है । उसके श्राधार पर सक्षेप 
में कहा जा सकता है-- 

“जान पडता है, जायस जायसी का जन्म-स्थान नहीं था । ये दस 
दिन के पाहुने के रूप में चले झ्ाये, परन्तु पीछे वेरागी बन गये | “'झाखिरी 
कलाम फी रचना वेरागी बनने के बाद को बात है । सम्भव है इसके 
बाद लेखक फहीं प्रन्यश्न चला गया, कदाचित्‌ कालपी। यहीं वह सुफो- 
मत में दीक्षित हुआ झोर उसे झपने मधुर कण्ठ के द्वारा 'कवि' के नाते 
प्रसिद्धि भी मिल गई। यह भी सम्भव है कि “पद्मावतत! की रचना 
प्रवास में हुई हो मोर सुफी हृष्टिकोण के कारण शीघ्र ही प्रसिद्धि हो 
गई हो ; जायस फो घर्म-स्थान मानकर हो उसे अपना स्थान बना 
लिया हो ।” 

व्यक्तित्व---जायसी जी काने थे । देखने में फुरूप भी थे । झाचार्य 
हजारीप्रसाद ह्विवेदी जी फा हास्य है कि “भगवान्‌ ने इन्हें रूप देने में 
कजूसी की/ । जनश्रुति है कि शेरशाह इनके रूप को देखकर हँसा। उसको 
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उन्होंने तुरन्त प्रत्युत्तर दिया था--“मोहिं का हँससि कि कोहर्राह ।” ये 
बडे ही वाक्पदु श्रोर प्रत्युत्पन्नमति थे । 

जायसी सूफी-कवि थे । इस वर्ग फे कवियों में उनका स्थान प्रद्धितीय 
है। हिन्दी में दे सुफी-सम्प्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैँ ।॥ जायसी 
पहले साधक हैं और पीछे कवि । सच तो यह है कि सुफी-सम्प्रदाय 
ओभौर सुफी-विचारधारा को मनोरम श्रोर श्राकर्षक रूप में उपस्थित करने 
के उद्देश्य से ही जायसी ने फाव्य-रचना की तथा उन्हें इस उद्देश्य की 
पति में पर्याप्त सफलता भी मिली । 

जायसी श्रत्यन्त उदार व्यक्ति थे। शील श्लौर सहिष्णता इनके प्रधान 
गुण थे। वें सन्‍्त थे, साघक थे, दाशनिक थे और थे श्रति उद्धर कंबि 
इन गुणों के समन्वय से जायसी की रचना विशेष प्रभावोत्पावक बन गई। 

जायसी की प्रसिद्धि सन्त-समुदाय में सर्वेन्न व्याप्त हो गई। इनके 
जीवन-काल ही में इनके शिष्प इनके बनाये भावपुर्ण दोहे-चोपाई गाते 
फिरते थे। इससे जायपी फी प्रसिद्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई । 
कथानक फी हृष्टि से जायप्ती की रचना में श्रन्य सब प्रेसमार्गो कवियो की 
परम्परा से भेद पाया जाता है। जहाँ प्रन्य प्रेममार्गों सतों ने केवल 
कल्पित कथाओ्रो का ही श्राक्षय लिया है, वहाँ जायसी ने उसमें इतिहास 
का भो मिल्नएए कर दिपए है । पद्यावत के पूर्वाद्ध में व्यप्टि फी प्रघ्नता 
है परन्तु उत्तराद्ध में कवि व्यष्टि से हटकर समब्टि श्रयचा लोक-पक्ष पर 
था गया है। इसके श्रतिरिक्त उसने प्रलाउद्दीन और पश्चिनी का ऐति- 
हासिक झ्ाख्यान जोड दिया है। इस फारण जायसी फा पद्मावत्त श्रन्य 
प्रेममार्गी साहित्य से एथक हो गया है। श्रन्प सुफी कवि जहाँ प्रेम, फररा, 
श्रद्धा, भक्ति तथा कोमल भावों को ही व्यक्त करते हैं वहाँ जायसी ने 
लोक-हृष्टि से प्रेरित होकर युद्ध, उत्साह, क्रोध, खीऋ श्रादि भाव भी 
प्रदर्शित किये हैं । श्रतः वें सब प्रेम-मार्गो कवियों से एक कदम श्रागे 
बढ जे हैं । 
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कृतियाँ---जायसी के जन्म-सवत्‌ भर जन्म-स्थान के विविध शोधों 
के अनुरूप ही, उनको क्रतियों के विषय में भी महत्त्वपूर्ण शोघ-कार्य किया 
गया है। विविध खोजों के फलस्वरूप जायसी के कुल प्रथों की सख्या 
२१ (इक्कीस) तक पहुँचती है परन्तु उनके नामों के भ्रतिरिक्त भौर कुछ 
नहीं ज्ञात हो सका है । 

जायसी की तीन प्रधान रचनाएँ हैं---'पश्मावत', “भ्रखरावट' श्ौर 
झासखिरी फलाम' । इनके श्रतिरिक्त भी कुछ रचनाएँ उपलब्ध कही जाती 
हैं। उदाहरण फे लिए--बगाल एशियाटिक सोसायटी के पास 'सोरठ' झौर 
'उपजी' की हस्तलिखित प्रतियाँ, डा० स्प्रेंगर के पास 'घनावट' फो प्रति। 
इससे श्रधिक श्रन्य पुस्तकों फे विषय में फुछ ज्ञात नहीं । इन पुस्तकों पर 
जब तक पूर्णतया शोध न हो फुछ भी साधिकार फहुना उचित नहीं । 

झ्त श्रव तक फी खोजों के श्राघार पर जायसी के केवल तीन प्रथ 
ही प्रामारिक फहे जा सकते हैं। ये ग्रथ काशी नागरी प्रचारिणी सभा 
द्वारा प्रकाशित हैं। निनके सम्पादक हैं प्राचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल । 
रचनाक्रम फे सम्बन्ध में विद्वानों का मत है कि आखिरी फलाम' सर्व- 
प्रथम लिखा गया | एक झ्ाालोचक लिखते हैं--- 

“पानीपत की लडाई के तीन वर्ष पश्चात्‌ जब वाबर “शाह छप्नपति 
राजा था, उन्होंने 'प्राव्लरी कलाम! (१५२६) की रचना की श्रौर इसके 
ग्यारह वर्ष बाद सन्‌ १५४० में पद्यावत को लिखना प्रारम्भ किया । 
इस समय जायसी ४४ वर्ष की प्रौढ़ श्रवस्था को प्राप्त कर चुके थे ।” 

डा० फमलफुलश्रेष्ठ की गराना के झ्नुसार जायसी का जन्म ६०६ 
हिजरी ( १४६६ ई० ) में हा झौर प्मावत ( १५२० ई० ) उनकी 
२१ वर्ष की रचना ठहरतो है । पद्मावत-जसे प्रोढ़ काव्य की रचना २१ 
वर्ष का युवक करे, यह कुछ श्रसम्भव-सी बात है | फिर 'झाखिरी कलाम 
(१५४२६ ई० ) फी भाषा-शलो में प्रौढ़ता के चिह्न भो नहीं मिलते 
आर इसमें इस्लामी भाव भरे पड़े है, सुफी-चिन्तन का ज़्रा' भी झाभास 
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नहीं हैं । स्पप्ट है कि आखिरी कलाम! (१५२६ ई०) २६-३० वर्ष के 
युवा की रचना है। इसमें श्रादि से श्रन्त तक इस्लामी कट्टर भावना 
है । ** “भ्रम का फारख ग्रेथ का नाम जान पडता है। कदाचित्‌ जायती 
में इसका कोई नाम ही नहीं रखा । फारसी में 'प्राखिरितनामा' ( रोज्षे- 
ग्राखतर की कथा ) की परम्परा थी । इसी विचार से किसी ने ग्रंथ फो 
'झ्ात्िरी कलाम कह दिया झौर श्रालोचक इस भ्रम में पड़ गये कि यह 
जायसी की श्रन्तिम रचना है । कट्टर इस्लाम से सूफीमत की श्लोर बढना 
प्रगति के चिद्ध हैं। इसके चिपरीत जो है, वह भ्रघध.पतन है । पश्यावत 
के रचयिता से हम यह श्राशा नहीं करते कि वह अ्रन्तिम रचना के समय 
कट्टर इस्लासी विचारधारा का पोषण करें। हो सकता है 'फया-प्रारम्भ- 
बेन! के रूप में पद्मावत की प्रारस्भिक पंक्तियाँ कवि ने घुख्य काव्य-रचना 
के बाद की हों। तब १५४० ई० में पद्मावत समाप्त समका जाना 
चाहिए। इस प्रकार प्मावत का रचता-काल १५२६ श्रोर १५४० ई० 
के बीच का समय रहेगा । 








इस प्रकार यह सिद्ध है कि “पद्मावर्ता का रचना-काल सन्‌ १५२६ 
से १५४० तक हो सकता है। 'अखरावट' के रचना-फाल के विषय में 
सप्रमाण शोध नहीं, परन्तु सामान्य रूप से यह मान्य है कि चह पद्मावत 
के पहले की ही रचना हो सकती है। 

यह तो रचना-काल फा प्रसंग रहा। जायसी के सम्पक्‌-ज्ञान के लिए 


इन तीनों प्रंथो का विशद विवेचन श्रावद्यक है। श्रत. कालन्क्रम के 
प्रनुसार प्रथम आखिरी कलाम का निरुपणय उचित एवं तरूयुक्त है 


(१) भाखिरी कलाम--यह जायसी फा श्रादि-प्रंय प्रतीद होता 
है । इसका रचना-काल सन्‌ १५२६ ई० है । 'प्ाखिरी फलाम' के शब्दार्य 
को हो प्राघार सानकर इसे उनको श्रन्तिम रचना कहना युक्ति-युक्त 
नहीं । चाहे विषयवस्तु के हृष्टिकोश से हम 'झ्राखिरों कलाम! को 
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परखें चाहे काव्य-सुषमा श्लौर सोष्ठव की हृष्टि से--दोनों दृष्टियो से यह्‌ 
रचना कवि की '“प्रन्तिम रचना' के नाम के लिए उपयुक्त नहीं, फाव्य- 
सौंदर्य के मानदण्ड से यह एक सामान्य रचना है। इसमें कहीं भी प्रोढ़ता 
विज्ाई नहीं देती । 

इस ग्रथ की विषयवस्सु भी उत्कृष्ट श्रेणी की नहीं | हश्न (प्रलय) फे 
दिन क्‍या सभाव्य है, यही इस रचना की कथावस्तु का झाधार है। प्रलय 
( कयामत ) के पद्चात्‌ समुहम्मद रसुलेपाक के निवेदन पर किस प्रकार 
भगवान खुदा) पापियों ( गुनहगारों ) फो क्षमा कर देंगे, इसी का 
वर्णन करता फवि फा उद्देश्य है। 'झाखिरी कलाम' में जो भाव प्यक्त 
फिये गये हैं उनमें गहन कट्टरता टपकती है--एक दृढ़ मुहम्मदी के भाव 
व्यक्त होते हैं। कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती फि ये भाव 
जायसी जेसे पहुँचे हुए सुफी फकोर एवं पीर के भी हो सकते हैं। यहाँ 
पर फवाचित्‌ सुफी-दर्शन के विचारो का समावेश नहीं हो पाया है। 
“भझ्रखरावट' श्रौर 'पश्मावत' की उदारहदयता की तो झलक भी नहीं है । 

झत दर्शन तथा विषयवस्तु दोनो हृष्टिफोणों से 'झ्ाखिरी कलाम 
अ्रप्रौढ मस्तिप्क की रचना है । बहुत सम्भाव्य है कि फारसी-क्ियों में जो 
आखिरित नामा! लिखने की परम्परा चली शा रही थी, उसी फे झनुसार 
जायसी ने भी इस ग्रथ की रचना को हो । डा० भटनागर का कथन है 
कि स्वय कवि ने उसका नामसकररण नहीं किया, वरन्‌ बाद में किसी इतर 
व्यक्ति ने इसे यह नाम दे दिया हो । 

ग्राखिरी कलाम! एक सोधी-सादी रचना है। काव्य-सौंदर्य एव 
विषयवस्तु तथा श्रन्य कविता के गुणों के श्राधार पर इस ग्रथ का 
विशेष महत्त्व नहीं । हा, एक बात स्पष्ट है कि यह प्रथ कवि के स्वकीय 
जीवन पर विशेष प्रकाश डालता है। कविता में फुछ स्थल बडे मधुर 
चन पडे हैं। स्वर्ग का कल्पनामय वर्णन विशेष मामिक है। 


(२) अखरावट---यह जायसी का दूसरा छोटा सा प्रथ है। 
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परन्तु इसका महत्त्व बहुत ही श्रधिक है। इस ग्रंथ के रचना-फाल के 
विषय में पुस्तक में फोई संकेत उपलब्ध नहीं । सम्नाद के नाम फा भी 
उल्लेख नहीं, जिसके श्राधार पर रचना-काल का अनुमान लगाया जा 
सके । पर यह आखिरी कलाम श्रौर 'पद्मावत' की सध्यचर्तों रचना 
लगती है । 

इस ग्रंथ को भी कवि ने श्रवधी भाषा में लिखा है । इसकी रचना 
चौपाई, दोहा श्रोर सोरठा छन्दो में हो हुई है। इस ग्रंथ की रचना- 
सम्बन्धी जुछ श्रपनी विशेषताएं हैँ। 'श्राख्वरी कलाम' श्रौर “पद्मावत 
की रचनाओं में चोपाइयो (श्र्दधालियों) से झ्रारम्भ कर बाद में दोहा 
और फिर सात श्रर्द्धालियों का क्रम रखा गया है । साथ-ही-साथ स्तुति- 
खण्ड इत्यादि से कथा का शझ्लारम्भ किया गया है । 

इसके विपरीत “अ्रख्तरावट' का आरम्भ दोहा श्रौर सोरठा से हुआ 
है। भ्रर्द्धालियाँ उनके बाद में श्राई हैँ । किसी भी प्रकार की भूमिका और 
प्रस्तावना झ्ादि नहीं दी गई है यह इस ग्रंथ फो बड़ी विशेषता है कि 
इसका समारस्भ सीधे प्रतिपाद्य विषय से कर दिया गया है । 





न्‍+अातक--बपतामक. 





उकअमम0-प. हसन -अकालवयाक- फेक 


गगन हुता नह महि हुती, हुते चद नहिं सूर । 

ऐसइ अधकूप महं, रचा मुहम्मद नुर॥ 
अखरावट' दहंन-प्रधान प्रंथ है । इसमें प्राद्यान्त प्राध्यात्मिक विचारों 
का निरूपर/ किया गया है। इस ग्रंथ की रचना का मूल उद्देश्य यह प्रतीत 
होता है कि कवि इसके द्वारा प्रपने सिद्धान्तो का विशद विवेचन करना 
चाहता है भ्लौर चाहता है दार्शनिक तथा श्राध्यात्मिक विचारों की सम्यक्क 
च्यास्या। यह सत्य है कि “अखरावट! में दर्शन-सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया 
गया है परन्तु जायसी को दाशेनिक मीमांसा 'प्मावत' के बिना पूर्ण नहीं 
होती । यदि अ्रखरावट' में सिद्धान्तो का वर्णन है तो 'पद्मावत्त' में उनका 
स्पष्टीकरण १ यदि पहले में कोरे फारमले हैं तो दूसरे में उदकी उपपत्ति। 
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इससे यह भी स्पष्ट है कि 'अखरावट' “पश्मावत' से पहले की रचना हो 
सकती है । 

अझखरावट' शोर 'पत्मावत' के अध्ययन से यह ज्ञान हो सकेगा कि 
कवि की साधना-पद्धति पर हठयोग का पर्याप्त प्रभाव है। दोनों ग्रथ इस 
प्रतिपाद्य की पुष्टि करते हैं, परन्तु 'शखराबट' में कवि ने इस साधना 
का सविस्तार निरूपण नहीं किया है, 'कुण्डलिनी उद्बोधन *, 'इडा- 
गवगला-सुषुम्ता, श्लौर 'चक्रभेदन का केवल उल्लेख-मात्र किया है 
इसमें भी यह श्रनुमान लगाया जा सकता है कि 'अखरावट' 'पश्मावत' की 
पुर्ववर्तोी रचना है । 

शखराबट” कवि फी महत्त्वपूर्ण रचना है। 'पद्मावत' के तुल्य ही 
अझखरावट' का हिन्दी-साहित्य के घामिक क्षेत्र में बहुत ऊँचा स्थान 
है । दोनों ग्रन्थों के पारायण से कवि फे घामिक घिचार उसके दर्शन 
झोौर श्रध्यात्म फा पुर्णा बोध हो जाता है । सीधी-सादी भाषा के कारण 
सर्वेजन-सुगमता इसका विशेष गुर है । डा० भटनागर के शब्दों में सोधी- 
सादी भाषा में वेदान्त श्रौर तत्त्व-दशंन को जनग्राह्म बनाने की पहला 
सफल चेष्टा इन प्रथो (पद्मावत शौर पझखरावट) में मिलेगी ।” पश्रत 
निविवाद है कि सुफीमत शोर सुफीदर्शन के ज्ञान के लिए इस ग्रन्यद्वयी का 
अध्ययन अनियाय॑ है। 

अखरावट' की घिषयवस्तु श्रह्माण्ठ की रचना, जीव का विवेचन, 
ब्रह्म से जीव का प्रनुवध, पिण्ड झौर ब्रह्माण्ड फो एकता, साधना--इ_सको 
प्रावक्यकता और उपयोगिता--भ्रादि है। इन वस्तुम्नों फा विशिष्ट 
विश्लेषण जो सरलतापूर्वक सर्वग्राह्म हो कवि का प्रतिपाद्य है। 
'झ्रखरावट' में साधना के विषय में फवि के बडे सुलम्े हुए विचार उप- 
लब्घ होते हैं । हे 

'अखरावट' और जायसी का साधना-पथ 
सुफीमत में सहिष्णुता झोर उदारता श्रोतप्रोत है। जायसी का तो 
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यह विशेष गुण था। अ्रखरावट' तथा श्पने श्रस्य काव्यों में यदि उन्होने 
सुफरीमत शोर तत्सम्बन्धी साधना-सार्गो में श्रपनी सहती श्रद्धा प्रकट की 
है तो अन्य धर्मों को भी उन्होंने समानाधिकार दिया है। उनमें कभी 
श्रविध्वास प्रकट नहीं किया। वें स्वीकार करते हैं कि सब धर्मों के साधना- 
पथ सफलता ला सकते हैं। यद्यपि घुहम्मदी मार्ग उन्हें विशेष प्रिय है 
भर उसको वे श्रेढ श्लोर निर्मल बताते हैं, फिर भी यह स्वीकार करते 
हैं कि साधक चाहे जिस मर र्ग से खोजे, अपनी साधना की श्रन्तिम श्रवस्था 
में उसे भगवान्‌ के दीदार होते हैं । वे कहते हैं--- 

सो बड पथ मुहम्मद केरा। है निर्मल कविलास वसेरा ॥। 

लिखि पुरान विधि पठवा साचा। भा परवीन, दुवो जग वाँचा 

सुनत ताहि नारद उठि भाग | छूटे पाप, पुम्ति सुन लागे ॥। 

मुहम्मद का सार्ग बडा है, निर्मेल है। ईइवर ने सच्चा पुरान (कुरान) 
लिखकर भेजा । दोनो जग (देवलोक श्रौर सानवलोक) ने उसका श्रध्ययन 
किया और प्रवीण बन गया । उसका श्रवण करते ही दासव (नारद) 
भाग खड़ा होता है । सब पापों से सुक्ति मिल जाती है तथा पुण्य प्राप्त 
होता है । इसके होते हुए भी ये सहज भाव से स्वीकार करते हैं कि-- 

विधना के मारग हैं तेते, सरग-लखत तन-रोबाँ जेते। 

जेइ हेरा तेइ तहँवाँ पावा, भा सतोप, समुक्ति मन गावा ॥ 

ईइवर-प्राप्ति के मार्ग उतने हैं जितने श्लाकाद में नक्षत्र हैं, जितने 
शरीर में रोम-छिद्र हैं। जिसने ईश्वर को जहाँ ढूंढ़ा वहीं पाया, मन में 
समझ लिया और संतुष्ट हो गया । 

सूफी सतो में गुरु फी सहिमा चहुत बड़ी है। गुरु में ही सामथ्यें 
है क्वि बहु सवसागर को शरीर-नोका उस पार लगा सके | श्रतः संसार 
से निवृत्त होने के लिए योग्य गुद का चयन नितान्त श्रावशयक है । पयोकि--- 

जेहि पावा ग्रुर्ू मीठ, सो सुख-मारग में चले। 
सुख्त श्रनन्द की डीठ, मुहमद साथी पोढ जेहि ॥। 
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निसका गुर मीठा श्रर्थात्‌ सर्व गुरों से पूर्ण और परिपक्व हो, तथा 
प्रौढ़ श्र्थात्‌ श्रत्यन्त विकसित श्रौर उन्नत हो, पहुँचा हुआ फकीर हो, 
तो सुख-प्लानन्‍न्द की प्राप्ति झ्निवार्य है। गुरु हो श्रानन्‍्द एवं गति फा 
दाता है। 

साधना द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करना हो सुफी सम्प्रदाय का लक्ष्य नहीं, 
वरन्‌ ब्रह्म में लीन, होना, एकमय होजाना प्रन्तिम श्रभीष्ठ था। 
'अ्रनहलक जोकि 'अहम्‌ ब्रह्मास्मि' का पर्य्याय है, उनका मूल सनन्‍्त्र था-- 
केवल बाह्य श्राचार ही पर्याप्त नहीं यह्‌ भली भाँति समझ कर शरीरस्थित 
अह्य-जो स्वय परमानन्द हैं, सच्चिदानन्द हैं-की प्राप्ति उनका ध्येय है 
उनका कथन है --- 

ढूंढ उठे लइ मानिक मोनि, जाइ समाइ जोति महेँ जोती । 

यह प्रल्प-जोति उस प्रकाश-पुज परमज्योति में विलीन होकर पूर्ण 
बन जाय, यही उनके हृदय की लालसा थी । 

अ्रब प्रदन यह उठता है कि यह ज्योति किस प्रकार उस परम जोति 
में मिले, कौन-सा साधन प्रपनाये | सूफी सम्प्रदाय के मतातुसार घह 
साधन प्रेम श्लौर विरह का है। सृष्टि-रचना का उनका सिद्धान्त यह है 
कि श्रादि में जीव झौर ब्रह्म एक थे। उनमें भेद बाद में उत्पन्न हुप्ना । 
इस प्रकार जीव के लिए जो वियोग हुश्रा वह श्रस॒ह्मय हो उठा तथा 
वह भादि जैसी प्रभिन्‍नता श्रौर एकता के लिए तडपने लगा। उसमें ब्रह्म 
फे।लिए पीर उठी । वह थी प्रेम की पीर । मिलन के लिए उत्कठा उठी। 
पमिलत ने होने पर गहन थेदना का उद्भव हुआ । वियोग-विह्लल जी 
तड़पने लगा । यह तडपना ही विरह की श्रनुभूति है। यही विरह, वियोग 
या वेराग्य उनकी साधना का श्राधार है। उस वियोग की पीर को श्रनुभव 
करता हुभा योगी सत कितना विभोर हो उठा है, कितना विह्नल है, 
वेदना कितनी मर्मस्पर्शों है, उत्तता कितनी तीत्र है, यह इन पक्षितयों से 
भली भाँति प्रकट हो जाता है-- 
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हुआ जो एकहि सग, हो तुम काहे बीछुरे। 
अ्रव जिउ उठे तरग, मुहमद कहा न जाइ कछु ॥ 


विरह की दु खदायी श्रवस्था में प्रेम की वेधती तरगें उठने लगी हैं, 
जो वाणी को मुक्त बना देती हैं; समस्त इन्द्रियों को एवं पूर्ण शरोर को 
निःचेष्ट, निष्क्रिय किकत्तंव्यविमुढ़ किये देती हैं। केवल एक सुधि 
रहती है, एक चाक्य ही वार-बार याद आ्राता है जो हम-तुम कभी एक- 
साथ थे, तो श्रव तुम मुझसे क्‍यों बिछरे हो ।' पुल में प्रेम-चिनय है कि 
हम फिर मिलकर कब एक होंगे । पर वह मिलन हो फंसे ? 


इस पुर्नाभलन फा साधन है 'अ्रहुंभाव का विनाश । पहले जीव ब्रह्म 
में था, उसकी फोई वेयक्तिक सत्ता न थी । उसका कोई स्वकीय भप्रस्तित्व 
न था । परन्तु शलग होने पर उसका श्रपना व्यक्षितगत स्थान हो जाता 
है। उसमें 'अहम्‌ भाव” का समावेश हो जाता हैँ । यही “प्रहम्‌” जितनी 
मात्रा भें बढता जाता है, 'जीव' उसी श्रनुपात सें ब्रह्म से दूर खिचता 
जाता है। ज्यो-ज्यों 'अरहम्‌' का विनाश होता जाता हूँ, त्यो-त्यो वह जीव 
ब्रह्म को प्राप्त करता जाता है। “अभ्रहम्‌ के पूर्ण विनाश पर ब्रह्म की प्राप्ति 
हो जाती है । इसीलिए सूफी सन्‍्तो ने श्रपने-आ्रापको खो देने का, अ्रहम्‌' 
को सिटा देने का पथ अ्पन्ताया । उनका स्पष्ट सत है--- 

आपुहि खोइ झ्ोहि जो पावा। सो वीरौ मनुलाह जमावा ॥। 

जो श्रोहि हेरत जाइ हेराई । सो पावे श्रमृत-फल खाई ।॥ 


इस “अरहम्‌' के खो देने के भाव फो जायसी बार-बार दुहराते हैं क्योकि" 
इसमें उनकी हढ प्रतीति है। कहते हैं-- 


कंठु है पिउ कर खोज, जो पावा सो मरजिया | 
तह नहिं हँसी न रोज, मुहमद ऐसे ठाँव वह ॥॥ 


प्रियतस को ढूंढ लवा नाकों चना चवाना है ॥ जो उसे पा लेता है, 
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वह मरफर भी जी जाता है। यह ऐसा स्थल है जहाँ हँसी-खेल को फोई 
स्थान नहीं । 

अहम्‌ को खो देने से प्रिय मिल जायगा, ऐसा जायसी फो पूर्ण 
विश्वास है, इसलिए वे सबसे श्रपने को खोकर उसे प्राप्त फर लेने का 
सार्ग बताते हैं । 

श्रापुह्दि खोए पिउ मिले, पिउ खोए सब जाइ | 
देखहु बूधि विचारि भन, लेहु न हेरि हेराइ॥। 

डा० भटनागर का जायसी-सम्बन्धी शोघ बहुत ही महत्त्वपुर्ण है। 
जायसी फी साधना पर उनके विचार ये हैं-- 

“हम देखते हैं कि जायसी की साधना का श्राधार औपनेषदिफ ब्रह्म- 
वाद है, उन्होंने ब्रह्म को कायानिष्ठ मानकर योग की श्रतेक साधनाप्रों को 
अपनाया है, शोर कट्टर इस्लामी मत के बाह्याचारों फो स्वीकार करते 
हुए उपनिषदो के ब्रह्मदाद झौर योग के “चक्र भेदन' फे श्राधघार पर इन 
इस्लामी वाह्माघारों की नई व्यास्या की है, जिनसे उनका रूप ही बदल 
गया है ।” 

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'झखरावट' श्रध्यात्म-प्रधान प्रन्य है। 
इसके द्वारा कवि ने सासारिकता में न फेंसकर सच्चिदानन्द की उपा- 
सना करने के लिए सबको प्रेरित किया है। वह उपासना-मार्ग प्रेम-मार्ग 
है। इस प्रेम-सागं का साम्रोपांग विश्लेषण ओऔर प्रयोगात्मक स्वरूप 
जायसी ने “'पश्मावत' में उपस्थित किया है। इसलिए यह फवि फा झमर 
अनमोल प्रन्थ बन पडा है। भ्रव हम उसी महाकृति का निरूपण फरेंगे। 

प्मावत--.भ्राचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल जी 'पत्मावत' की विशेषता 
बतलाते हुए कहते हैं कि “ 'पवृमावत' में प्रेमगाथा की परम्परा पूर्स प्रौढ़ता 
को प्राप्त होती हैं । यह इस परम्परा में सबसे भ्रधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। 
इसको कहानी में भी विशेषता है । इसमें इतिहास झौर कल्पना का 
योग है ॥” 
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सनम" यथा. । स्का,- ० ाकमाकाक- 


प्रेमास्थानक परम्परा में 'पद्मावर्ता सर्वोत्क्षष्ट है ही, परन्तु साथ ही 
साथ उस काल तक के रचित समग्न हिन्दी-साहित्य में भी उसका स्थान 
सर्वोपरि है । सबसे बड़ी चिशेषता तो यह है कि हिन्दी-साहित्य का यह 
सर्वप्रयम सफल प्रबन्ध-काव्य है। चित्तौड की महारानी पश्चिनी या पद्मा- 
चती का इतिहास हिन्दु-हृदय के भर्म को स्पर्श करने वाला है | यह तो 
स्पष्ट हो है कि जायसी ने इतिहास-प्रसिद्ध नायक श्रौर नायिका ही ली 
है। परन्तु कथा का स्वरूप वह रखा है जो कल्पना के श्राधार पर बड़े 
भसनोरजक रूप में जनता के हुदयों में व्याप्त था। इस काररं।! इस 
कहानी का पूर्वार्दड तो बिल्कुल कल्पित है, परन्तु उत्तार्ड ऐतिहासिक 
आधार पर सत्य है | 








पद्मावतत का रचनाकाल हम पूर्व ही निश्चित कर पश्राये हैं। शुब्ल- 
जो के मतानुसार वह सन्‌ १५२० को रचना है। परन्तु श्रन्‍्य लक्षणों 
और प्रमाणों के प्राधार पर दूसरा मत भी प्रतिपादित हैँ । यह पक्ष प्रविक 
पुष्ट हो पाता है कि यह सन्‌ १५२६ से १५४० की मध्यवर्ती रचना है । 
झाखिरो कलार्मा और 'झखरावट' इनकी पृर्ववर्तो रचनाएं हैं । 


पद्मावत्त एक चिचित्र समन्वय हैं । पश्चिनी या पद्मावती की फथा की 
परम्परा पुराणों से चली झा रही है । कल्कि पुराण में यह प्रास्यान श्राता 
है। यह चतुर्थ श्रध्याय के २७वें इलोक से प्रारम्भ होता है। इसका 
'विशद उल्लेख प्राचार्य चतुरसेनजो ने अपने इतिहास में किया है । 


सिहलह्वीप का शिवदत्त नामक वाचाल तोता कल्कि के पास श्राता 
है श्रोर कहता है--में सिहलद्वीप से भ्रा रहा हूँ । वहाँ त्रलोफ्य-सुन्दरी 
राजकुमारी पश्षचिनी राजा वृहद्रथ की पुत्री है। उसे शिव ने वर दिया है 
कि तेरे पति नारायण हैं, दूसरा जो फोई पुरुष तुम्के पत्नी-भाव से देखेगा 
वही स्त्री-हप हो जायगा । कुछ दिन हुए राजा ने स्वयंवर की योजना की 
थी, जिसमें देश-देश के रूप-गुण-सम्पस्त राजा भ्राये, पर वे कुमारी को 
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देखते ही स्त्री हो गये झौर प्रव दासी-भाव से उसी की सेवा करते हैं । 
श्रौर वह कुमारी इसी चिन्ता में दुखी है कि उसे फैसे वर प्राप्त होगा । 

इस पर कल्कि ने कहा--हे तोते, में ही वह विष्णु का भ्रवतार 
हैं ॥ तू सिहलद्वीप में जा श्रौर राजकुमारी को हमारी शोर से प्रवोध 
कर | तोता उडकर सिहलद्वोप में जा पहुँचा। श्रौर राजकुमारी को 
कह्फि का सदेश कहा । राजकुमारी ने प्रसन्‍न होकर कहा--प्रे शुक । 
में तेरी चोंच में उत्तम पद्मराग मरिए बेंघवाऊँगी प्ौर कण्ठ में सुर्यकान्त 
मणि पहनाऊँगी झोर तुम्हारे पल्लो क्रो श्लौर शरीर को कुकुम से चित्रित 
कराऊंगी, पूँछ में मरिय गुूंथूंगी भोर पेरो में नुपुर सजाऊँगी । तू जाकर 
कल्कि से यहां का सब हाल कह शोर उन्हें यहाँ का । 

कुमारी द्वारा समाहत हो शिवदत्त पुन कल्कि के पास पहुँचा । 
यह सब वर्णन सुनकर फल्कि घोडे पर चढ़कर सिहलद्वीप में पहुँचे । एक 
सरोवर के किनारे डेरा डाला। शुक फो पद्षचिनी के पास भेजा | राजकुमारी 
सहर्ष भ्राई । सखी-सहेलियाँ भी साथ-साथ स्नान के लिए श्राईं। 

सरोवर-तट पर कल्कि से प्रेमालाप हुआ । सारा सदेश राजा तक 
पहुँचा । राजा ने श्रादरपुर्वंक कल्कि का स्वागत किया, तथा पशद्चिनी कै 
साथ उनका विवाह सम्पन्न हुझा । 

यह पौरारिक गाया की परम्परा से श्राई हुई कया है। कर्नल टाड 
ने चित्तौड के इतिहास से सम्बन्धित पश्चिनी फी कथा लिखी है । पश्मिनी- 
ग्रलाउद्दीन की वही फथा जो प्राय इतिहास-प्रसिद्ध है, उसका ही उन्होंने 
वर्णन किया है । 

पश्मिनी चित्तोड के राणा भीमसेन की रानी थी। वह लोफोत्तर 
सुन्दरी थी । उसके रूप फो रुयाति घुवकर दिल्‍ली के सुलतान प्॒लाउद्दीन 
खिलजी नें राजा से उसे श्रपनी बेग्रम बनाने को माँगा झौर राजा के 
प्रस्वीकार करने पर चित्तोड पर चढ़ाई कर दी । बहुत प्रयत्न करते के 
बाद भी चित्तोड का झजेय दुर्ग विजय न हुआ । तब उसने राखा के 
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सकक०-+-्ययादडन, 











पास एक संदेश भिजवाया जिसमें उसने कहलाया कि यदि रानी का रूप 
बह दर्पण में दिखा दे तो वह सन्‍्तुष्ट हो धर लौद जायगा । राजपुत- 
मर्यादा के विरुद्ध होते हुए भी राजा ने स्वीकार कर लिया । विदा होते 
समय राजा झलाउद्दीन को द्वार तक पहुँचाने श्राया । परन्तु छली-कपटी 
प्रलाउद्दीन के सैनिक बाहुर घात लगाये बेठे थे। द्वार पर झाते ही, 
अकेला पा, उन सबों ने रास्ण को पकड़ लिया श्रौर ले भागें। किले से 
उस समय राजा फो कोई सहायता न मिली । 


इसके प्रागे हमें पद्मिती के सतीत्व एवं पातिव्रत्य का एक सच्चा 
उदाहरण उपलब्ध होता है। पश्चिनी ने एक उपाय रंचा। उसने इस 
विषय में गोरा बादल फी सहायता ली । उसने सुलतान फो सुचना दी कि 
यदि वह राणा को घुक्त कर दे तो वह उसके पास श्ाने को प्रस्तुत है। कामुक 
भ्रलाउद्दीन ने यह शर्ते स्वीकार कर ली। पश्षिनी ने सात सो पालकियाँ मेंग- 
याईं। प्रत्येक पालकी में दो-दो योद्धा भीतर बैठे श्लोर वार-चार योद्धा कहार 
के चेष में डोली उठाकर चले । सब झपने प्रस्त्र-शस्न्र छिपाये थे । एक बढ़िया 
पालकी में गोरा रानी ,बनकर चेठा । बादल एक बढ़िया घोड़े पर सवार 
होकर उसके-साथ-साथ चला । डोलियाँ पहुँचऋर पर्दे में कनात के भीतर 
उतारी गईं। तव राती ने प्रार्थवा फी कि वह रास से अन्तिम भेंट 
करना चाहती है। सुलतान ने श्राज्ञा-दे दी ।. श्वसर पाकर गोराने 
राण को वेड़िया काठ दीं श्र हथियार से लेस कर दिया । बादल ने 
घोडा दे दिया श्रौर राणा भाग निकले | तथा गोरा बादल के समस्त 
कहार संनिक सुलतान के सेनिको पर दूट्ट पड़े । अ्रसंख्यों को काट डाला । 
इस प्रकार की पराजय से खोककर भ्रलाउद्दीव ने रोष के साथ चित्तौड़ पर 
श्राक़रमरण किया । राणा तथा सब सौसोदिया खेत रहे । रानी पद्चिनी 
श्रपन्ती पाँच हज्ञार रनवासों के साथ जोहर करके जल मरों | जब 
अलाउद्दीन ने उसे प्राप्त करने फी -भझाकांक्षा से प्रासाद में किया तो उसे 
पद्चिनों नहों, पश्चिनों को चिता के झंगारे मिले । 
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जायसी ने इन दोनो का सम्मिअ्ण करके श्रपुर्व कौद्दल तथा कल्पता- 
वेचिज्य का उदाहरण समुपस्थित किया है । जायसी के पतद्मावत का सार 
ग्रह है -- 

सिहलद्वीप के नृपति गन्धवंसेन की पश्मावती नामा पुष्नी भ्रत्यन्त ही 
लावण्यवती थी । प्रत उसके लिए सर्वरूपगुरा-सम्पन्न वर नहीं प्राप्त 
हो रहा था | पद्मावती के पास हीरामन नामक एक तोता था जो पूरा 
पण्डित शौर वाचाल था। देववश एक बार वह तोता एक बहेलिये द्वारा 
जाल में पकड लिया गया। वबहेलिये ने उस तोते फो,चित्तोड के एक ब्राह्मण 
के हाथ बेच दिया । उस तोते को राजा रतनसेन में एक लाख रुपये 
में खरीद लिया। रतनसेन फी महारानी ने एक बार पूछा--क्या मुभ्से 
भी प्रधिक सुन्दरी फोई इस ससार में हो सकती है ?” तोते ने श्रवसर 
वाकर पश्चिनी प्रथवा पष्मावत्ती का बडा वखान किया । इसे सुन रानी को 
बडा ह्वेष हुआ तथा तोते को मार डालने फे लिए एक दासी को दे दिया। 
दासी को दया श्रा गई, उसने उसे मारा नहीं, चरन्‌ छिपा लिया। उस तोते 
फो उसने राजा फो समर्पित कर दिया श्लौर पुरा चृत्तान्त फह सुनाया। 
राजा ने जब पशष्चिनी के रूप का वर्रान सुना तो वह उसके प्रेम में व्याकुल 
हो योगी बनकर सिहल फी श्लोर चला । यही नहीं, साथ में भ्रन्य सोलह 
हजार योगी भी ले लिये । हीरामन सबका पथप्रदशंफ बना । योगियों का 
वह महासमुदाय कलिग होते हुए सिहलद्वीप पहुँचा । तोते द्वारा सूचित 
फिये जाने पर पश्मिनी शिवपुजन फे बहाने भाई । उसके भलोकिक लावण्य 
फो देखकर राजा सज्ञाशून्य हो गया । पीछे शिव से चरदान प्राप्त कर राजा 
ने प्रासाद पर चढने का झ्रायास फिया। यह नियम-विरुद्ध कार्य था। 
श्रत, वह राजा हथकडियों में बाधा जाकर नृपति के सम्मुख जलाया गया। 
न्याय हारा शूली पर चढाने को श्राज्ञा दी गई । इसे सुनकर सोलह हार 
योगियों फे साथ स्वय शिव ने गढ़ फो घेरा। शन्य वेव-समुदाय भी 
उसकी सहायता फे निमित्त यहाँ पहुँच गया । उनसे गरन्धवंसेन पराजित 
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सकककनकन. 
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>स्‍फमकनक, 


हुआ । उसने पद्मावती का रतनसेन से ब्याह कर लिया। फिर दोनों 
चित्तौड श्रा गये । 

चघित्तोड़ के एक हेषी द्राह्मण ने दिल्‍ली जाकर अ्रलाउद्दीन से पश्चिनी 
को, भूरि-भूरि प्रशसा की । इस पर कामुक प्रलाउद्दीन ने पश्चिनी को राजा 
से माँगा । इसके पद्चात्‌ ही श्राकृमरा भी कर दिया। छल से प्रेरित हो- 
कर सन्धि कर लो। राजा ने उसे प्रीतिभोज में श्रामस्त्रित किया । जब 
वे दोनों श़तरज खेल-रहे थे, अ्रलाउद्दीन ने पद्मचिती की एक झलक शीशे 
में देख लो वह वि्वल हो उठा ॥ जब विदा फे समय राजा द्वार तक 
थ्राया तब भ्रलाउद्दीन के इंगित से उसके सिपहियों ने उसे कंद कर 
लिया, शोर दिल्‍ली ले भागे । पद्मिती से ७०० डोलियो में सैनिक छिपा- 
फर दिल्‍ली भेजे । सुलतान को यह कहलवा भेजा कि वह्‌ एक वार राजा 
से भेंट फरेगो । श्राज्ञा पाते हो रानी की पालकी राजा फी फोठरी में ले 
जाई गई। वहाँ पालकी में से निकलकर एक लुहार ने राजा की हयकड़ी- 
बेडो तोड़ डाली । राजा घोड़े पर चढकर निकल भागा। सैनिक अला- 
उद्दीन की सेवा से घमासान युद्ध करने लगे । रतनसेन जब चित्तौड़ पहुँचा 
तो पद्मिनी ने राजा से कुम्भलनेर के राजा देवपाल हारा दूतो भेजने को 
बात फही । इस पर रतनसेन ने फुम्भलनेर पर चढाई फो भौर इस लड़ाई 
में दोनों राजा मारे गये। रतनसेन का शव चित्लोड़ लाया गया और 
दोनों रानियाँ उसकी चिता पर जल मरीं। जब प्रलाउद्दीन चित्तोड़ 
पहुँचा तो उसने वहाँ राख के ढेर के सिवा कुछ न पाया । यह सक्षेप में 
जायसी की कथा का सार है। 

इस कथा का इस सीमा तक अ्रवलोकन करने पर यही ज्ञात होगा 
कि यह तो फेचल प्रेमगाया है । परन्तु जब हम काव्य के अ्रन्त्य भाग की 
श्रोर भ्रग्रसर होते हैं, एक विशेष झ्राइचर्य-मिश्रित श्रानन्‍्द फो प्रनुभति 
फरते हैं जब देखते हैँ कि कवि का उद्देश्य केवल लोकिक प्रेम का वर्णन 
ही नहीं है, चरन्‌ लौकिक के माध्यम से उस श्रलोकिक, उस पारलौकिक 
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प्रेम की भ्रभिव्यंजना है। 


कवि ने स्थय पश्रपनी रचना में पद्चिनी झौर रतनसेन से प्रेम का 
आध्यात्मिक श्ारोपणा फिया है। इस प्रकार रचना फो प्रन्योक्ति का 
महत्त्व भी दिया है। इस आ्रारोपण के श्राधार पर यह शरीर चित्तौडगढ़ 
है, मन रतनसेन है, नागमती दुनिया-घधा है, सिहलद्वीप हृदय का व्यजक 
है, प्रज्ञा पद्मावतो स्वय है, प्लाउद्दीन साया फा साक्षात्‌ स्वरूप है, राघव- 
चेतन शैतान का प्रतिरूप है और तोता समर्थ पथप्रदर्शक गुर है । 


जायसी के काव्य की प्रधान विशेषताएँ 


(१) श्द्भार-वर्शान--प्रेम-फथा का प्राधान्य होने से पद्मावत 
अज्ञार-प्रघान काव्य है। इसमें श्येज्भार के उभयपक्ष--विरह श्रौर 
मिलत--का सफल सागोपाग वर्णन है। परन्तु तुलनात्मक हृष्टि से 
विचार करने पर ऐसा प्नुभव होने लगता ३ कि सयोग की श्रपेक्षा वियोग 
के चित्र में कवि श्रधिक सफल रहा है । विप्रलभ-श्ुद्भार जायसी की 
अनुपम विशेषता है। नागमती का विरह-खण्ड श्रोर सदेश-सण्ड हिन्दी- 
साहित्य की श्रद्वितोय वस्तु है। उच्चकोटि फा विरह-चित्ररा इतने 
उत्कृष्ट रूप में केवल एक इसी काव्य में परिलक्षित होता है । 


(२) प्रकृति-चित्रण---सामान्यतः प्रकृति-चित्रण दो प्रकार का 
होता है--(क) श्रन्त प्रकृति-चित्रर (स) बाह्य प्रकृति-चित्रर । 

पद्चावत मूल में वर्शान-प्रधान प्रन्य है, श्रत एक प्रकार के ही चित्रण 
से वर्णन एकांगी हो जायगा। झ्न्तर्जंगत्‌ का वाह्य जगत्‌ से सामडजस्य 
विखाने वाला कवि पारखी होता है। प्रन्त प्रकृति-चित्ररण की कोई श्रतुपम 
विशेषता हर्मे जायसी में नहों मिलती । स्थूल भ्रन्तजंगत्‌ हो हमारे सामने 
भाता है, जिसे हम सरलता से ग्राह्म बना लेते हैं । ्रन्तजंगत्‌ की बारीकियाँ 
नहीं श्राने पाई हैँ । श्रावश्श प्रेम हो रत्नसेन का एकमात्र लक्ष्य है। उस 
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प्रेम-साधना में साहस, कष्ठ-सहिष्णुता, त्याग, कोमलता झादि गुर श्रथवा 
दुराग्रह, हुठ भर श्रघीरता श्रादि कमियाँ उसमें दिखाई पड़ती हैं। और 
ध्यान देने योग्य बात यह कि उन सबका उद्भव प्रेम से ही होता है । 
स्वाभाविक गुणो या दोषों के रूप में उनका विकास होता दिखाई नहीं 
पडता । यदि प्रेम-मार्ग के श्रतिरिक्त जीवन के प्रन्य व्यापारो में भी वे 
गुण-दोष दिखाई पड़ते तो वे रत्तसेन के व्यक्तिगत स्वभाव में माने जाते। 
इसी प्रकार 'पद्मावत' के सभी चरित्रों में आदशेमृुलक गुस्यावगुरण 
पाये जाते हैं, स्वभावसूलक श्रयवा व्यवहारमलक नहीं । चरित्र का मनो 
वेज्ञानिक तथा बहुञ्नगी स्वरूप, जो तुलसीजी के 'मानस' में सुलभ है, यहाँ 
दृष्टिगत नहीं । 

बाह्य प्रकृति-चित्रण---जायसी का वाह्म प्रकृति-चित्रण सचमुच 
अनुपमेय है ॥ साथ-ही-साथ यह बडी विशेषता है कि उनका प्रक्ृृति-प्रेष 
केवल प्रकृति-सात्र के लिए ही प्रेम नहीं वरन्‌ ईश का आवास्य होने के 
नाते प्रेम है । जायसी ने प्रकृति-चित्रण्ण के लिए विविध शैलियों को अपनाया 
है । विभिन्‍न प्रकारों से उन्होने सुक्ष्म चित्रण करने का प्रयास किया है।' 
उनको सक्षेप से इस प्रकार वर्गक्त किया जा सकता है-- 

(क) भ्रत्युक्ति-शेली--प्रत्यूक्ति में सर्वदा कल्पना का पुठ रहता 
है, श्रत इस शोली से हमें जायसी के कल्पना-उत्कर्ष श्रौर भाव-वैचित्रय 
फा परिचय सिलता है । कवि ने प्रतिपाद्य विषय तो ऐसा लिया है जो 
देखने में श्रत्यन्त ही सामान्य और साधारण है । साधारण को भी 
असाधारण, सामान्य फो असामान्य झौर श्रद्वितोय चना देने में इनको 
प्रतिभा परिलक्षित होती है । इस श्ञौली में कवि ने श्रनेक स्थानो पर 
भकृति के सजीव चित्र उपस्थित किये हैं। सातों समुद्रो का चमत्कारपुर्णा 
कल्पता-प्रसुत्त वर्णत जायसी की इस कल्पना-शक्ति का प्रमाण है । इस 
झोली का प्रयोग पडऋतु-वर्ान में प्रचुर-मात्रा में क्रिया गया है। 

(ख) उपसा-शेली--इस शैली में कवि ने नख-शिख का बर्रन 
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तथा स्वभ्ाव-वर्णन किया है । यह जायसी की प्रमुख विशेषता है। इसमें 
वे सब कवियों से श्रागे बढ जाते हैं। इनके काव्य में यह शैली प्राथ्वन्त 
दृष्टिगोचर होती है। 

(ग) रहस्यात्मक शैली--रहस्यवादी शैली श्रन्यो क्ति-प्रघान होती 
है । रहस्यवाद तो जायसी का प्रमुख वाद है। पद्मावत' की सम्पुर्णो कथा 
ही रहस्यात्मक है । लौकिक रूप में कथा कहते हुए भी वे परन्नह्म, जीव, 
साया श्रादि के निरूपण का ही लक्ष्य रखते हैं क्योकि 'पद्मावत' के प्रन्य 
भागों में उन्होंने स्पष्ठ रूप से कह दिया है-- "प्‌ 

'नागमती यह दुनियाँ-घधा' ब्यादि । 

(घ) प्रतीक-शेली--किसी एक प्रतीक ह्वारा भाँवों को सुन्दर 
रूप में व्यक्त करने का श्रायास नित्य से सूफ़ो कवियों की विशेषता रही 
है । स्थान-स्थान पर भावों और चरित्रों की श्रभिव्यजना के लिए सूरज- 
चाँव, भ्रमर-कमल श्रादि प्रतीकों का मुहुमुंहु प्रयोग किया गया है। जायसी 
ने रत्मसेन श्रोर पद्मावती के स्थान पर इन प्रतोको का उपयोग किया है। 
दूसरे स्थल हैं श्राध्यात्मिक श्रर्थों को स्पष्ट करनेवाले, जहाँ पर झनिषा 
को पूर्णातया छोडकर फवि ने प्रतीकों द्वारा व्याख्या की है । 

(ड) परिगरान-शेली---यह शैली ग्रद्मपि बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं, 
फिर भी इसका उपयोग जायसी के काव्यो में प्रचुर है । प्रकृति की 
वस्तुओं की गराना, श्रधिकाधिक रूप में उनका वर्शान पर्याप्त रूप से 
उपलब्ध है। सिहलह्वीप के वर्णन में इस श्ली के उदाहरण प्राप्त हो 
सकते है। वृक्षों की, फर्लों की, फलो की, श्रद्वों फी एक लम्बी अ्रनुक्रम- 
रखिका उपस्थित कर दी गई है। यद्यपि यह शैली रस श्र रसाभास 
का व्यावर्सन फरती है, फिर भी यत्नतन्न प्रकृति का एक सत्य-चित्र खींच 
लेने में समथ हो जाती है । 

(३) रस--शैली के उपरान्त हम रस के परिपाक का निरूपण 
करें। 'झअखरावट' झौर 'झाजिरी कलाम' तो क्षधिकतया प्रध्यात्म-प्रघान 
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है। इसमें भक्ति का पुट है जो प्रेम भौर विरह की भाँकी के द्वारा प्रस्तुत 
है। रसों का सानुपातिक सम्मेलन 'पद्मावत' में यथाविधि हो पाया है । 





पद्मावत शृद्धार रस-प्रधान ग्रन्थ है। श्द्धार-रस के उभयपक्ष-- 
स्योग और वियोग दोनो का सफल निरूपण किया गया हुँ । 'पड़-ऋतु- 
वर्णन! में सयोग-श्द्भार के उत्कर्ष का स्वरूप श्रौर 'वारहमासा' में 
वियोग-श्युड्भार का सर्मृस्पर्शों वर्णत उपलब्ध है । उदाहरण से श्रधिक 
स्पप्टीकरण हो सकेगा । पावस की ऋतु का समागस है । सयोग की 
लालसा का कंसा अद्भुत चित्रण है-- । 


चमकी बीजु, वरसे जल सोना । दादुर मोर सबद सुठि लोना । 
रंगराती पीतम सेंग जागी । गरजे गगन चौंकि गर लागी । 


यह तो पद्मावती का सिलन-प्रसंग हैं। दूसरी शोर नागमतो का 
विरह-वर्णान हुँ। उसके लिए भाव्रपद मास फंसा प्रतीत हो रहा है, इसका 
एक पूर्स घित्न उपस्थित किया गया है-- 


रहौं श्रकेली गहे एक पाटी । नैन पसारि मर्रों हिंय फाटी ॥ 
चमक बीज़ु घन गरजि तरासा । विरह काल होइ जीउ गरासा । 
बरसे मेघा भकोरि भकोरी । मोर दोउ नैन चुवे जस मोरी । 


इस प्रकार मिलन झौर विरहु के चित्र जायसी हारा बडे हृदय- 
स्पर्शी ढंग से प्रस्तुत हैं ।॥ संयोग के स्यूल चित्रण श्रधिकतया भ्रश्लोलता 
की सीमा तक पहुँच जाते हैं। फिर कवि उन्हे श्राध्यात्मिक आवरण में 
ढेंककर उस श्रइलीलता के निराकरण का प्रयत्व करता हैं । 

विप्रलंभ-शृज्भार उनकी मह॒ती विशेषता हैँ । इसमें समस्त हिन्दी- 
ससार में कोई इनके समकक्ष नहीं । 

शृद्धार रस के अनुगामी बनकर, ब्रन्य कई रस भो परिपाक के 
उपादान बनते हुँ | हास्य, करुण, वत्सल, चोर, शान्‍्त और वीभत्स रस 
का भी यथोचित समावेश हुँ । वत्सल रस के, शान्त रस के भ्रौर हात्य 
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रस के छोटे-छोटे प्रसग अश्रनेक स्थानों पर श्ाये हैं । घीर रस प 
शान्त शोर बोभत्स रसों का उत्तरा््ध में समावेश हुआ हैं । कर 
जोगी-खण्ड श्रौर सतो-खण्ड में व्याप्त है। 


झलकार---हम ऊपर कह श्राये हैं कि जायसी प्रतोकों के 
से प्रचुर मात्रा में श्रपने भावों श्र विचारों की श्रभिव्यक्ति कर 
ध्त “पद्मावत' में सादुश्यमूलक भ्लकारों की झ्रधिक योजना है | 
फार-विधान में जायसो ने श्रधिकतर फवि-परम्परा फा निर्वाह 
है। जायसी फे उपमान भाषों को स्पष्ठ करनेवाले, उन्हें ती८् 
वाले तथा रसोद्रेक करनेवाले हैं ॥ उनके उपमान सर्वया प्रकृति से 
किये गये हैं । सादृश्यमूलक शलकारो में जायसी ने उपमा, रूप 
उत्लेक्षा की ही श्रधिक योजना की है । इन सब में हेतुत्पेक्षा का 
अत्यधिक हुश्रा है । इसके श्रतिरिक्त श्रतिशयोक्ति झ्ललकार का ' 
ने श्रतिशय प्रयोग किया हूँ । स्वभावोपित शोर भ्रन्योक्ति तो इनके 
अलकार हैं ही । इन्हीं फे सहारे इस श्राध्यात्मिक कथा फो रूपक 
में उपस्थित किया है । झलकारों की योजना में पूर्ण स्वाभावि 
झौर सफलता है, इसमें तनिक सन्देह नहीं । 


भक्त सूरदास 


परिचय 


जिस भक्त कवि ने सुललित पदो में हरि-जस का गायन कर संसार 
के भोहान्धकार फो दूर किया, श्राज उसी के जीवन-वृत्त को भ्रन्धकार,से 
निकालने की चेष्ठा चल रहो है, परन्तु झ्रभो तक उस पर पूर्ण प्रकाश 
नहीं पड़ सका। सूरदास जी का जन्म-संचत्‌ पया था, इस पर दिद्दान्‌ 
एकसत नहीं । कुछ इनका समय सं. १५४०, कुछ १५३५ शौर श्रनन्‍्य १५३० 
सानते हैं। सुरसारावलो के इस पद से-<- 


ग्रुद परसाद होत यह दरसन सरसठ वरस प्रवीन । 


यह स्पष्ट है कि सुरसारावली की रचना सूर ने ६७ वर्ष की श्रायु 
में की थी। विद्वानों का यह भ्रचुमान है कि सुरसारावली और साहित्य: 
लहरी की रचना प्रायः एक-साथ श्रथवा एक-प्राघ वर्ष के श्रन्तर से हुई । 
साहित्य-लहरी का समय विद्वानों ने इस पद से--- 

मुनि पुनति रसन के रसे लेख। 

दसन गौरीनन्द को लिखि, सुवल सवल पेख ॥। 
निकालने का प्रयत्न किया है । यहाँ पर मुनि से तात्पयं ७, रसेन से ०, 
रस से ६ झ्लोर गोरीनन्द से १ का तात्पयं हैं। श्रन्य कुछ विद्वान रसन से 
९ का भो तात्पयं लेते हैं श्रौर श्री मुंशीराम तो रसन से २ का शनुमान 
करते हैं । 

इस प्रकार “भ्रद्धानां चामतों गति: के श्रचुतार साहित्य-लहरो के 
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रचना-काल विभिन्‍न लोगों ने स० १६०७ स० १६१७ झौर स० १६२७ 
श्रॉफा है और इन्हीं सवतों के श्राधार पर उन्होंने सुर की जन्म-तिथि 
का श्रतुमान किया है। शझ्ाचार्य शुक्ल १६०७ सवबत्‌ के श्रन्नुसार सुर का 
जन्म स० १५४० मानते हैं। परन्तु _साहित्यलहरी श्रौर सूरसारावली 
एक ही काल में लिखी गईं, यह अनुमान सभी विद्वानों फो मान्य 
महीं है । 

इस श्रन्त साक्ष्य के श्रतिरिक्त बहि साक्ष्य के श्राघार पर भी सुर का 
काल-निर्णय करने फी चेष्टा को गई है। पुष्टि-सम्प्रदाय में सुरदासजी 
क्राचा्यंजी से १० दिन छोटे माने जाते हैं। इसका सर्वाधिक प्राचीन 
प्रमाण 'निज-वार्ता' है। श्राचार्यनी का जन्म स० १५३४५ माना जाता 
है। श्रत. सुर का भी जन्म-सवत्‌ १५३५ सान लिया गया है। प्रत्य 
विद्वान्‌ श्राचायंजी का जन्म स० १५३४ के स्थान पर १५३० मानते 'हैं, 
परत सुर भी १५३० में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार ये तीनों सबत्‌ ही 
विभिन्‍न विद्वानों के भ्रनुसार सुरदास के जन्म-सवत्‌ ठहरते हैं । 








सुरदास का जन्म किस वश्ष में हुआ था--यह प्रश्च शौर भी विवाद- 
ग्रस्त है । साहित्य-लहरी में प्राप्त होनेवाली वशावली के प्रनुसार सुर 
पृथ्वीराज फे दरवारी कवि चन्द के वदज हैं, श्रत* उनकी जाति ब्रह्मभट्ठ 
है परन्तु विद्वानों के श्रनुसार यह वशावली सूर को लिखी नहीं, बाद 
का प्रक्षेप है, श्रत. उनकी जाति के विषय में निश्चिचत रूप से कुछ नहीं 
कहा जा सकता । 


साहित्यलहरी की इस वशावली में सुरदास के पिता का नाम नहों 
दिया हुआ । अआ्राइने-प्रकबरी में सुरदास को दरबारी कवि कहा गया है 
झौर उनके पिता का नाम रासदास बताया गया है, परन्तु जब अभ्रकबर 
गद्दी पर वेठा उस समय सूर श्रवध्य ही काफी वृद्ध हो चुके होंगे । श्रत 
ऐसी श्रवस्था में उनका अ्रक्बर के दरबार में जाना युक्तियुक्त नहीं 


जाना पडता । श्रत स्पष्ट है कि आइने-प्रकबरी का सुरदास कोई और 
ही सूरदास रहा होगा । 
सुरसागर में आनेवाले--- 
सूर कूर आँधरी, में द्वार परुयो गाऊं॥। 
ऐसे पदो से स्पष्ट है कि सुरदास नेन्र-चिहीन थे। परन्तु यह निर्णय 
कर सकना कठिन है कि वह जन्मान्ध थे या बाद में अन्धे हुए। कई 
विद्वान्‌ सुर के काव्य में उत्कृष्ट सौन्दर्य-बर्णाणन को देखकर इस बात 
पर विश्वास नहीं करते कि सुर जन्मान्ध थे। परन्तु ऐसे व्यक्तियों को 
यह सदा ध्यान में रखना चाहिए कि सूरदास एक झास्थावान्‌ व्यक्ति 
थे। उन्होने सुरसागर के आरम्भ में ही कह दिया है-- 
जाकी कृपा पम्मु गिरि लघे अन्घे को सब कछु दरसाई ॥ 
श्रत. इस उक्ति फा यदि जीवन में स्वयं अनुभव किया हो तो श्राइचर्य 
क्या ? बसे भी सुरदास के ही समकालीन श्रीनाथ भट्ट ने सुरदास को 
जन्मान्ध फहा है ।' इनके श्रतिरिक्त प्राणनाथ फवि ने भो इन्हें श्रपते 
निम्न दोहो में जन्सान्ध ही कहा है--- 
बाहर नैन विहीन सो भीतर नैन विसाल। 
जिन्हें न जग कछु देखिवो लखि हरि रूप रसाल ॥॥ 
इतना ही नहीं श्रव तो विद्वानों ने सुर की ही कुछ ऐसी पंक्तिपाँ 
खोज लो हैं जो उन्हें जन्मान्ध सिद्ध कर देती हैं--- 


करमहीन जनम को अधो मो तें कौन नकारी । 


उपयुक्त सभी प्रमाण उनका जन्मान्ध होना सिद्ध फरते हैं । 

सूरदास जी के जीवन की स्पष्ट रूपरेखा हमें तमी से मिलती है 
जब वे आगरा झौर मथुरा के ससीप यघुना किनारे गऊघाद पर रहते थे। 
यहां श्राचार्य जो से इनकी भेंट हुई श्र उन्होने सूर को दीक्षा दो। 


१ जन्माघों सूरदासोध्भूत्‌ । ( सस्क्ृत-मण्ममाला ) 
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सवषशदर0-+ा-सममााह 
तदुपरान्त सूरदासजी फी गोवर्धत के नाथ-मन्दिर का कीतंन-भार 
दिया गया। सूरदासजी मृत्यु-पर्यच्त यहीं रहे। अ्रनुमानत १६२० 
श्रासपास" इनको मृत्यु हुई । 


सूरदास की तीन रचनाएँ--सूरसागर , साहित्यलहरी औ्रौर सूरसा 
कली प्रसिद्ध हैं। सुर फो फीति का श्राधार-स्तम्भ सुरसागर ही 
प्राचार्य फी यह श्राज्ञा पाकर 'कछ भगवल्लीला वर्शान करो' सु 
भगवान्‌ की लीलाशो का जो गायन किया वही सुरसागर फा घुरुष ६ 
है। बेसे तो सुरसागर में उनके प्रार्थना-सम्बन्धी पद भी समृहीत हैं झौर 
ने जैसा स्वय फहा है* कि उन्होंने इसे भागवत के श्रनुसार कहा 
परन्तु दोनो प्रन्यों के तुलनात्मक श्रध्ययन से प्राय' स्पष्ट है कि 
भागवत के भ्नुसार तभी तक कहते हैँ जब तक उन्हें अपने हृष्ट इयाम ' 
मिल जाते--उनके मिलने पर वे भागवत फो छोड शपने श्याम के 
में रंग जाते हैं। श्रत ऐसे श्रवसर पर वे हमें कभी कृष्ण के बालक़ी 
वर्शान में तल्‍लोन वृष्टिगत होते हैं श्लौर फ्री उनको किशोर-क्रीडा 
श्रन्त में उन्होंने तुलसी के इस कथन को “राम से राम का भक्त श्रेष्ठ 
चरितार्थ करते हुए इ्याम को छोड दिया श्ौर अ्रमरगीत में थे गो 
के बिरह में ही तल्‍लोंन हो गये । 


भावपक्ष--यह स्पष्ट है कि भावपक्ष की दृष्टि से सुर फा के 
लीलाप्ों का फाव्य है जेसाकि श्राचार्थ द्विवेदीजी ने कहा है--/लीला- 
में भी उनका! प्रिय विषय था--प्रेम, माता का प्रेस, पुन्न का प्रेम, र 
गोषियों का प्रेम, प्रिय श्रौर प्रिया का प्रेम, पति और पत्नी का प्रेम-- 
बातों से हो सुरसागर भरा है ।” 


१ श्री मृक्षीराम ने भ्रपने 'सूर-सौरभ' में सवत्‌ १६२८ तक इन 
जीवित रहना स्वीकार किया है। 
२ हिन्दी-साहित्य की भूमिका पृष्ठ ६६। 
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वस्तुतत. फृष्णभक्त कवियों ने श्रीकृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही श्रपनी 
झअभिव्यजना का विषय चुना हैं। कृष्ण के जीवन का केचल चही पक्ष 
इत भक्त कवियों ने अपनाया जिसके द्वारा प्रेम को अ्भिव्यजना हो, 
शेष लोकव्यवस्था का पक्ष नहीं। इन क्षष्णभक्तो के कृष्ण प्रेमोन्मत्त 
गोपिकाश्रों से घिरे हुए योकुल के श्रीकृष्ण हैं, बडे-बड़े भूपालों के बीच 
लोकव्यवस्था की रक्षा करते हुए हारिका के श्रीकृष्ण नहीं । श्रत, स्पष्ट 
ही विषयानुत्तार इनका क्षेत्र भो सोसित हो गया, परन्तु जैसाकि 
श्राचायय शुक्ल ने कहा है---/“जिस परिभित प्रुण्य-भूमि में उनको वार से 
सचरण किया उसका कोई कोना श्रछुता न छूठा 7* 


यद्यपि सुर का क्षेत्र वात्सल्य औशौर श्द्भार तक ही सीमित है 
परन्तु इन्हीं दो क्षेत्रों में जहाँ तक सुर का अधिकार है वहाँ तक झौर 
किसी का नहीं । इस विषय सें सुर को कही गई झोर कवियों को उक्तियाँ 
भूठी प्रतीत होती हैं । सुर झपने इस सीमित क्षेत्र के एकच्छन्न 
सम्राट हैं। 

बाललीलाशों का वर्शन करते समय सुर स्वयं भी बालक हो हो 
जाते हैं इसोलिए श्राचार्य द्विवेदीजी ने सम्भवतः उन्हें हिन्दी-साहित्य 
क्षी भूमिका में वय-प्राप्त बालक तक कह दिया है। बाल-सुलभ सुक्ष्म- 
से-सूक्म्त चेष्ठाओ्रो का वर्णन हमें सुरसागर में मिल जाता है । पुत्र उत्पन्त 
होने पर साता की सबसे पहली इच्छा उसे पालना भुलाने की होती है । 
सूर ने इसी इच्छा को लेकर पालना भुलाती हुई यशोदा का सुन्दर चित्र 
उपस्थित किया । यशोदा पालना झुलाने में तन्मय हैँ क्लौर उसे देखकर: 
सूर यह गाने में तन्‍्मय हो जाते हैं--- 


यशोदा हरि पालने झुलावे । 
हलराव॑ दुलराई मल्हाव जोइ सोई कछु गाव ॥ 


१. हिन्दी-साहित्य का इतिहास ए० १६६। 
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यह वर्णन पढकर कोई भी व्यक्ति यह श्रनुमान नहीं लगा सकता कि 
लिखनेवाले ने मस्त यद्योदा को केवल कल्पना की ही प्राँखों से देखा 
होगा-- उसके लिए तो यह झानन्द-मग्न कर देवेवाली वास्तविकता हो 
है । परन्तु यह सब सुर फी तन्मयता का हो प्रभाव है । 

भगवान्‌ कुछ बडे हो गये हैं श्रौर श्रागन में घुटनों चलते हैं। 
बालक फो घुटनों चलते हुए कितनों ने देखा हैँ श्लोर कितनों ते ही इस 
प्रकार से चलते हुए बालकों का वर्णन किया हे परन्तु सुर के समान 
इस सुक्ष्मतां पर पहुँच कर किसने गाया है (-- 

भीतर से बाहर लौं झ्रावत । 

घर भ्राँगन श्रति चलन सुगम भयो देह देहरी में श्रटकावत । 

ऐसा प्रतीत होता है कि सुर ने श्रपने जीवन-फाल में इस प्रकार के छोटे-से- 
छोटे मनोरम प्रसगों के उज्भावबन की ही साधना की थी और यही कारण है 
कि उन्हें ऐसी श्रदभुत सफलता मिली । भ्राचार्य शुक्ल ने हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास में ठीफ फहा है--“सूर की बडी भारी विशेषता है नवीन प्रसग्रों 
की उद्भावना । प्रसगोझ्भावना करनेवालो ऐसी प्रतिभा हम तुलसी मं 
नहीं पाते ।” 

माता की यह श्रत्यन्त उत्कट इच्छा होती है कि मेरा पुत्र कंब बडा 
हो और मुझे संया-मेया कहकर पुकारा करे । सुर ने यशोदा माता को 
इस प्रकार को सभी इच्छाएँ श्रपने लोला-वर्णन में पूरी कीं । वे तात 
ननन्‍्द को 'बाबए पश्लोर साता को 'संया' कहकर पुकार लेते हैं । 

श्रागे यश्योदा भ्रपने पुत्र को चलना सिखातो हे भ्रौर सुर उन्हे चलते 
देखकर फहते हैं-- 

अरबराइ कर पानि गहावति डगमगाइ घरनि घरे पैयाँ । 

इसके श्रतिरिक्त बालकों के स्वाभाविक भावों की व्यजना के न जाने 
कितने सुन्दर पद भरे पडे हैं । स्पर्दा का फंसा सुन्दर भाव इस पदव में 
वृष्टिगत होता है-- 
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मैया कवहि वढेगी चोटी । 
कितिक बार मोहि दूध पियत भई, यह श्रजहूँ है छोटी ॥॥ 
इसी प्रकार श्रन्य बालकों पर कुछ बस न चलने पर पुत्र श्रपनी 
भाता पर ही रोब दिखाता है--पह प्रवृत्ति हमें इन पंक्तियों में लक्षित 
होती है-- 
खेलन भ्रव मेरी जात बलेया । 
भ्रायः देखा जाता है फि बालक इस प्रकार की उतक्तियाँ कहते समय 
श्रेंगूठा दिखाया करते हैँ । यहाँ “बलेयए शाब्द भो इसी प्रकार को कुछ 
च्वनि देता है । 
बालकों की अनुकरणात्मक प्रवृत्ति फा यह उदाहरण पश्रत्यन्त 
सुन्दर है-- 
पीताम्बर ले सिर पै श्लोढ्त अचल दे मुसकात । 
धयास ने किसी गोपिका को श्रवगुण्ठन घारर किये देख लिया होगा, 
तो इन्हें भी घूँघट की सुकी, और मुख पर श्रचल कर लिया, परल्तु 
सुख्धा के भावों का तो उन्हें ज्ञान नहीं, श्रतः मुस्कराने लगे । इस प्रकार 
के न जाने कितने सुन्दर भावों से सुरसागर भरा पडा है। विस्तार-भय 
से हमें इतने में ही सन्तोष करना पड़ता है । 


कलापक्ष---रस की दृष्टि से भी हमें वत्सल रस के परिपाक की 
पूर्ण सामग्री इस वर्णन में सिल जाती है । चालक कृष्प आलम्बन, नन्द- 
यशोदा भ्राक्षय श्लौर उनकी वाल-सुलभ चेष्ठाएँ) ही उद्दीपत विभाव हैं। 
उन चेष्टाश्ों फो देखकर सस्त होना, घुख चूमना, गोद लेना पझ्रादि 
श्रनुभाव शोर इनसे व्यंज्ित हर्षादि संचारी भाव हैं । 

शवद्धार के क्षेत्र में सुर नें सबोग और वियोग दोनो का ही तन्मयता 


१. हरि झपने आगे कछु गावत । 
तक तनक चरणुन सो नाचत, मनही मनहि रिफावत | 
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से वर्णन किया हैं। इसी तन्मयता को देखकर हो झ्ाचार्य हज़ारोश्रस 
द्विवेदी ने कहा था--“सूरदास का प्रेम सयोग के समय सोलह शआराने सयो 
सय और वियोग के समय सोलह श्राने वियोगसय है, पयोकि उत्का हु! 
बालक फा था जो श्रपने प्रिय के क्षशिक वियोग में भो श्रघीर हो जाता 
झौर क्षरिक सम्मिलन में ही सब कुछ भूलकर किलकारियाँ माः 
लगता है ४” 
समोग-वर्णन में कृष्ण झौर राधा का रूप-चित्रण अपने ढंगा 
निराला है। राधा वही है श्रोर कृष्ण वही है, परन्तु सुर उनका 
बार बार नवीन ढंग से बखानते हैं श्लोर तो भी नहीं श्रघाते | पर 
प्रशसनीय बात यह है कि उस वर्शान को पढ़कर पाठक भी नहीं भ्रधाता 
पधा के सुख का यह वर्खन--- 
राघे तेरो बदन विराजत नीको ) 
जब तू इत उत वक विलोकति, होत निसापति फीको ॥ 
हरने के उपरान्त उन्हे सतोष नहीं होता श्रौर वहु फिर उसे दूसरे ढंग 
हहते हैं-- 
मोहन कर त्रिय झुख अलके यह उपमा शभ्रधिकाई । 
मनहु सुधा शजि राहु चोरावत घरयो ताहि हरि भाई ॥। 
इसी प्रकार सूरसागर से हमें कृष्ण की सुखच्छुवि के भी भवतेः 
उदाहरण मिल जाते हैं ।* 
राधा-कृष्ण फी रूपछवि-वर्णान के श्रतिरिकत दोनो की पारस्परि 
पुद्भारिक क़ीडापों का भी विशद वर्णान हमें सुरसागर में मिलता हैं-- 
मुख मुख जोरि भ्रालिगन दीन्हो । 
बार वार भुज भरि भरि लीन्‍्हो ॥ 
१ चदन खौरि ललाट इपाम के निरखत श्रति सुखदाई । 
मानहु अधंचन्द्रतर भ्रहिनी सुधा चोरावन झ्ाई॥ 
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परन्तु यह बात यहाँ स्पष्ठ कर देना आवश्यक है कि इस प्रकार का 
शुज्धारिक चर्णन लोलागान के लिए ही है। क्योकि व्ल्लभाचार्य के 
प्रनुतार 'लीला का कोई प्रयोजन नहीं है श्योंकि लीला स्त्रय ही प्रयोजन 
- हैं! सुरदास भी इस लीला को ही चरम साध्य मानते हैं ॥ इसोलिए 
सूरदास का यह प्रेम-वर्श्न बिल्कुल साफ श्र सार्जित हैं । न तो इस 
प्रेम में कोई पारिवारिक रसबोध है और न श्रामुण्मिक सम्बन्ध । डा० 
हेजारीप्रसाद हिदेदी का यह कथन सत्य है--“उनके प्रेम में चंडीदास की 
राधा की तरह पद-पद पर सास-ननद का डर भी नहीं है श्रोर विद्यापति 
की किशोरी राधिका के समान रुदन में हास श्रौर हास में रुदन को 
चातुरी भी नहीं है। इस प्रेम में किसी प्रकार की जटिलता नहों है । 
घर में, वन में, घाट पर, कदम्ब-तले, हिंडोले पर, जहाँ कहीं भो इसका 
प्रकाज्ञ हुआ है वहीं वह अपने झआपमें पुर्ण है 
संयोग-वर्शान यद्यपि अपने झआापमें पुरा है, तयापि विय्योग-बर्रोन 
प्रत्यधिक म्मस्पर्शी है । कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियो के लिए 
ससार ही सूना हो जाता है। प्रत्पेक श्रानेवाली घड़ी, प्रत्येक स्थल उनके 
विरह को उद्दीप्त कर देते थे। प्रातःकाल शब्राता तो उन्हे स्मरण होता 
कि कृष्ण इस समय चन की भ्रोर जाते थे और सायंकाल श्राता तो 
कहती--- 
इहि विरिया वन ते ब्रज आवते । 
दूरहि ते वह बेचु श्रघर घरि वारवार वजावते ॥॥ 
इसी प्रकार गोपाल के बिना नित्य क्रीडा का स्थल-हुंजें भो उन्हें 
श्रपनी बेरिन प्रतीत होतीं । कृष्ण का उन्हे छोड़कर मथुरा चले जाने 
का और वहों रम रहने फा कार्य उन्हें फसाई का-सा प्रतीत होता । तभो 
वे कहत्ों-- 
प्रीति करि दीन्ही गरे छुरी। 
जैसे वधिक चुगाइ कपट कन पीछे करत बुरी ।॥ 
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अ्रमरगीत---सुरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वैदमध्य 
श्रश भ्रमरगीत है, जिसमें गोपियों की वचत-वक्रता श्रत्यन्त मनोहारि 
है। वस्तुतः “अ्रमर-गीत-सार' विरह का उमडता हुश्रा समुद्र है। बिर 
भावना को श्रभिव्यक्ति के साथ-साथ गोपियों ने जिस चतुराई से प्र 
भावना-रहित ज्ञान फा खडन किया है, वह श्रत्यन्त मनोहर बन पडा । 
खडन के साथ-साथ “सुर ने सगुणणोपासना का निरूपण बड़े ही मामिक ' 
से, हृदय फी प्रनुभूति के श्राधार पर किया है, तर्क पद्धति पर नहीं ।” 

उद्धव के योग का उपदेश देने पर गोपियाँ हुकबका-सो जाती हैं- 


हम सौं कहत कौन सी बातें । 
सुनि, उधो | हम समभति नाही, फिर बृभति हैं तातें ॥ 
इस पर उद्धव और भी फूल जाते हैं श्रोर समभते हैं गोपियों ' 
मेरा प्रभाव पडने लगा, परन्तु शीघ्र ही इस भ्रम का निवारण 
जाता है। पर वे सचेत तभी होते हैं जब उन पर व्यग्य कसे जाते है 
गोपियाँ स्पष्ट कह देती हैं--“उद्धव ! वस्तुत तुम मथुरा में कृष्ण का रि 
खाने लगे थे झ्त कृष्ण ने पीछा छुडाने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा हैं । 
परन्तु वे इतने से ही हार नहों मान लेते । वे अपने 'रेख न रूप वा 
अह्य-ज्ञान को ही सत्य समझे बठे हैं। इस पर गोपियाँ उद्धव को बना 
झुरू फरती हैं श्लोर पुछती हैं-- 
निर्गुण कौन देस को बासी ? 
मधुकर हँसि समुझाय, सौंह दे बूकत साँच न हाँसी ॥ 
इतने पर भो जब उद्धव सचेत नहीं हुए तब गोषियाँ पूछती हैं 
जब ध्याभ ने तुम्हें भेजा था तो क्या वे मुस्कराये तो नहीं थे--- 
१ हिन्दी-साहित्य का इतिहास--श्राचायं शुक्ल ए० १७३। 
२ साघु होय तेहि उत्तर दीजे, तुम सौं मानी हारि । 
याही तें तुम्हें नंद-नदन जू यहाँ पठाये टारि॥ 
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साँच कहो तुमको श्रपनी सौ, वुझत वात निदाने। 
सूर स्थाम जब तुम्हें पठाये तब वे कहु मुस्काने ॥ 











'मुस्काना' कहकर गोपषियो ने इस बात की व्यंजना कर दी कि तुम्हें 
मूर्ख बनाया गया है। इस प्रकार जब उद्धव फा ज्ञान-गर्व खबं हो जाता 
है तो गोपियाँ उसे सच्चे प्रेम-मार्ग का उपदेश देती हैं जिससे चह कृतकृत्य 
हो जाता है । 


सूर ने केवल वत्सल श्रौर शुद्धार रस तक ही श्रपनरें को सोमित 
रखा हो सो बात नहीं, उनकी पदावली में पश्रन्प रसो की भी श्रच्छी 
प्रभिव्यंजना हुई है । उदाहरण के लिए रावरा से युद्ध करते समय राम 
के क्रोध से उत्पन्त परिस्थिति का यह वर्शान-- 


क्षोमित सिंघु शेप सिर कपित पवनगती भइ पग । 

इन्द्र हंस्पो हर हँसि विलखान्यो जानि वचन भयो भग ॥। 
पाठक में क्रोध स्थायी भाव को उद्बुद्ध कर लेता है। हाँ, इतना 
भ्रवश्य है कि छुख्यता वस्सल झौर शाुज्भार की है । इन्हीं दो रसो में 
ही सूर जितने तन्‍्मय दिखाई देते हैं उतने भ्रन्‍्य में नहीं । 

“सुरदास सुघारक नहीं थे, ज्ञान-मार्गी नहीं थे, किप्ती को छुछ 
सिखाने का भाव भी उन्होंने कभी किया नहीं (१ तो उन्ककी विचार- 
घारा क्‍या थो--यह प्रश्न सहज ही उठता है परन्तु इसका समावान 
कठिन नहीं है। मूलतः सुरदास श्रद्धालु और विश्वासी भक्त थे। यही 
फारण है कि उनकी कविता में हमें दास्य, सरूुप, वात्सल्य श्नौर मधुर 
भाव को भक्ति मिलती है परन्तु किसो भी मत के दार्शनिक विचारो 
फा विवेचन सहीं | यद्यपि सुर ने भागवतकार का प्रचुसरर किया है परस्तु 
जहां फहीं भी विचार अथवा विवेचन का प्रसग श्राया है वहाँ ही वे उसे 
चच गये हैं श्लोर उस स्थल पर जहाँ उनके हृदय को रमने के लिए 


१. हिन्दी-साहित्य की भूमिका--हज़ारीप्रसाद हिवेदी । 
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पर्याप्त श्रवकाश सिला वहाँ का व॑णंन उन्होंने तन्‍्मयता के साथ किया। 

प्रपत्तिवांद--श्राचार्य बल्‍लभ से दीक्षित होने के कारण उन्हें 
प्रपत्ति मे पूर्ण चिइवास था। इसके श्रतिरिक्त वल्‍्लभ-सम्प्रदाय-में जीव, 
बहा और साया के सस्बन्ध में क्या कहा गया है--बह जानने की उन्होंने 
कभी चेष्टा नहीं की । उन्हें भगवान्‌ के नाम में पूर्ण विद्घास है इस- 
लिए चह सुरसागर के प्रत्येक स्फन्ध के भ्रारम्भ में फह देते हैं--- 


हरि हरि सुमरण करो, हरि चरनारविन्द उर धरो। 
इतना ही नहीं, उन्हे यह भी हढ विश्वास है कि भगवान्‌ का नाम 
स्मरण करने से जीव का उद्धार हो सकता हैं। वे स्पष्ट कहते हैं-- 
कलिजुग एक बडो उपकार, 
जो हरि कहे सो उतरे पार। 
इसके श्रतिरिक्त उनका जीवन का चरम लक्ष्य प्रेम की प्राप्ति है । 
ये प्रेम की प्राप्ति द्वारा ही श्रपने जीवन की प्राप्ति समभते हैं।' उनका 
समस्त काव्य ही प्रेम से श्रोतप्रोत है । भौर वे जब गोपियों के छुख से 
उद्धव पर कृपा करवाते हैं तो भी कहते हैं--- 
प्रेम प्रेम सो होय प्रेम सो पारहि जैये, 
प्रेम बेध्यो ससार प्रेम परमारथ पैये। 
उनको समस्त साधना प्रेम को लक्ष्य करके ही चलती है ्ौर 
इसकी प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन वे भगवान्‌ फी लीलाप्ों का गान 
समभते हैं। यही उनकी विचारधारा है । वे तुलसी के समान दाशंनिकता 
के विवेचक कभी नहीं हुए। उनके काव्य में से दार्शनिक विचारों को 
डूँढ़ना हमें व्यर्थ की माथापच्ची प्रतीत होता है । 
सूरदास के वर्णित विषय पर विचार हो चुका है। रब उनकी वर्र/नशेली 
यर भी एक दृष्टि डाल लेना उचित होगा। सूर ने झपने इष्टदेख के गुएगान 
के लिए उसकी लोला-भमि की भाषा--ब्रजआषा फो ही स्वीकार किया। 


सरिस्शकन--पमयरन 
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सूरसागर, जेसा कि श्राचार्य शुक्ल ने भी कहा है, चलती हुई ब्रजभाषा में 
सबसे पहली साहित्यिक रचना होने पर भी अत्यन्त परिमाजित और सुडौल 
रचना है। चलती हुई भाषा होने से सुर की भाषा में हमें प्रचलित 
मुहावरों-लोकोक्तियो का भी सुन्दर प्रयोग मिलता है । 'जहाज का पदी 
जहाज्ञ से उड़कर जहाज्ञ पर ही श्रा जाता है ।! इस उक्ति का प्रयोग सूर 
ने भ्रनेकों बार किया होगा। मुहावरों श्रौर लोकोक्ितयो के अ्रतिरिक्त सुर 
की भाषा में श्रन्य देशी-विदेशी भाषाओ्रो के शब्द भी मिल जाते हैं । 
इनमें से पूर्वों हिन्दी, गुजराती श्रौर पंजाबी तथा श्ररवी-फारसी के शब्द 
मुख्य हैं । 

संगीत--तूरदास कवि तो थे ही, परन्तु साथ ही उत्तम संगीतज्ञ 
भी थे । उनका सूरसागर श्रनेक राग-रागनियों से भरा पडा है। सूर 
को यह पद-परंम्परा जयदेव-विद्यापति श्रादि से मिलो थी। आचार्य 
शुक्ल के भ्रनुसार तो विद्यापति का प्रभाव भी सुर पर बहुत है। सारंग 
शब्द को लेकर लिखी गई यह रचना-- 


' सारेंगनयन, वयन पुति सारंग, सारेंग तसु समधाने । 
सारंग उपर उगल दस सारंग, केलि करथि मधुपाने ॥। 

दोनो कवियों में समान रूप से उपलब्ध हो जाती है । इसी प्रकार प्रन्य 
हष्टकूटों पर भो विद्यापत्ति का प्रभाव लक्षित होता है 

हाँ, तो सूरदास ने संगीतज्ञ होने के कारण पदो की इस गरेय-परम्परा 
को हो स्वीकार किया । उन्होने ग्रेयता को ध्यान में रखकर ही भ्रपनी 
शब्दावली भो सयोजित को हैँ । एक तो व्रजभापा स्वय भी मधुर हे 
परल्तु सूर ने लय-वाद और घ्वनि का ध्यान रखकर ही शब्दो का चयन 
किया है श्रतः यह सौन्दर्य श्रौर भी निखचर उठा हैँ । गोवियों के जाते हुए 
समूह का यह वर्णन--- 

मध्य ब्रजनागरी रूप रस श्रागरी घोष उज्जागरी इयाम प्यारी । 

जुरीं ब्रजसुन्दरी दशन छवि कुदरी काम तनु दुदरी करनवहारी ॥। 








शक 
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हमारे उक्त कथन फी पुष्टि करता है। श्रत स्पष्ट है कि सुर की रचना 
में माधूर्य श्रोर प्रसाद गुणा ही मुख्य हैं । विषय में मघुरता के कारण हो 
सूरसागर में वेदर्भो झ्ौर पाचाली रीतियों का श्रधिकत प्रयोग है । 





अलकार-विधान---सूरदास ने श्रपने वर्णन में प्रलकारों का प्रयोग 
प्रचुर मात्रा में किया है । श्रलकारो फी प्रचुरता का कारण भाषा भौर 
भावों का बन्ललकरण ही है । अपने इष्ट की वालछवि-वर्णन में तललीन 
सूर उनके श्रगों के लिए न जाने कहाँ-कहाँ से श्रनुपम उपमान खोज लाते 
हैं । मश्िमिय श्राँगन में क्रीडा करते हुए कृष्ण पर फी गई यह उत्प्रेक्षा-- 


फटिक भूमि पर कर पग छाया यह सोभा पति राजति । 
करि करि प्रतिपद प्रत्तिमनि बसुधा कमल बैठ की साजति ॥ 


प्रत्यन्त सुन्दर है । रूप या श्रगो के शोभा-वर्रान में उपमा, उत्प्रेक्षा की 
भरमार मिलेगी। फहां-कहीं तो सूर उत्प्रेक्षा करते चले जाते हैं, परन्तु 
प्रशसनोय बात यह है कि भाव का सोन्दर्य कहीं नष्ट नहीं होने पाता । 


सुर ने प्र्थालकारों का ही श्रधिक प्रयोग किया है । श्रर्थालिकारों में 
भी साहश्य-मूलक झलकार ही उनको श्रधिक्त प्रिय है । सूर के पलकारों 
की सबसे बडी विशेषता यह रही है कि वे लक्षण्या-व्यजना-शर्मिति पर 
श्राधारित हैं । “उपमा एक न नेन गही' कहकर नयनों के विभिन्‍न उपमानों 
को श्रसगत ठहराने में यही शक्तियाँ कार्य करती हैं । 
सुर ने शब्द-शक्तियों फा प्रयोग भ्रपने सारे काव्य में ही किया है परन्तु 
भ्रमरगीत तो लक्षणा, व्यजना श्रादि शक्तियों फा भण्डार है। गोपियों के 
इस कथन में-- 
ऊघो घनि तुम्हरो व्यौहार। 
घनि वे ठाकुर धनि वे सेवक, धनि तुम बरतनह।र ।। 
लक्षणा स्पष्ट हैं। 'धनि” का वास्तविक श्र घन्य हूँ परन्तु इस 'धनि' का 
'घिक्‌' में सक्रमरा हो जाने से कुछ भौर ही ध्वनि निकलती है । 
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कृष्ण के जीवन के जितने पक्षों को कृष्णु-भतक्त कवियों ने अपनाया 
उसमें मुक्तक-काव्य-शली के लिए हो स्थान है, प्रबन्ध-काव्य के लिए 
नहीं । श्रतः राधा-कृष्ण पर लिखे गये सभी सफल काव्य मुक्तक हैं । सुर 
ने भी हसीलिए ग्रेय सुक्तक पदों की शैली का प्राश्रय लिया । 





सूर के काव्य पर इतना विचार करने के उपरान्त हम कह सकते 

हैं कि सुर की सफलता का घुख्य कारण उनकी तन्मयता है । यह सच है 

' कि तुलसी की कविता भी हमें श्रपत्ती ओर प्राकृष्ट करती है, परन्तु हमारे 
हंदय को श्राकृष्ट कर रमाने को शक्ति सूर की कविता में हो है । चस्तुतः 
सुर पपने में भ्र्यात्‌ ध्यामयुक्त सूर' के रंग में मस्त रहनेवाले जीव थे, 
प्रत्तः ऐसी अ्रवस्या में इनके पदो में तन्मयता का श्रा जाना स्वाभाविक है 


सुर की-सी तन्मयता मीरा में श्रवश्य है, परन्तु मसस्थल की उस मजु 
मदाकिती में गाम्भीय्य नहीं | किन्तु सुर सभी गुरों में समान हैं; इसलिए 
'भत्तम्ाल' के रचयिता का सूर के विषय में यह्‌ कहता उचित हो हँ-- 


सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहिं सिर चालन करे ) 


सूर के कवित्व में क्या-क्या गुरा हैं जिनसे हम भूम पड़ते है ?-शुक्ल 
जी ने इसका उत्तर देते हुए लिखा है, “वाल्यकाल श्र यौवनकाल कितते 
मनोहर हैँ। उनके दीच की नाना सनोरस परिस्थितियों के विश्द वितरण 
हारा सूरदासजी ने जीवन की जो रससीयता सपने रखी, उससे णिरे 
हुए हृदय नाच उठे । "वात्सल्य'! और “शृज्धार' के क्षेत्रों का जितना अ्रधिक 
उद्घाटन सूर ने श्रपनी बद आँखों से किया, उतना किसी और कवि ने 
नह) इन क्षेत्रों का फोना-कोना वे कक आये। उक्त दोनो रसो के 
प्रव्तक रतिभाव के भीतर की जितनी मानसिक चृत्तियों ओर दर्शाओ्रो 
का अनुभव प्रोर प्रत्यक्षीकरण सुर कर सके, उतनी का शौर फोई नहीं । 


हिन्दी-साहित्य में श्ुद्भार का रसराजत्व यदि किसो ने पुर्णा रूप से दिखाया 
तो सुर त्ते | 
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प्रसभाव----/“जिस प्रक्तार ज्ञान की चरम सीमा ज्ञाता और ज्ञेय 
की एकता है उसी प्रकार प्रेममाव की चरम सीमा श्राश्रयय भौर श्रालवन 
को एकता हैं । श्रत भगवज्जूक्‍ित की साधना के लिए इसी प्रेम्ततत्त्व को 
बललभाचार्य ने सामने रखा , और उनके श्नतुयायी कृष्णभक्त कवि इसी 
को लेकर चले । गोस्वामी तुलसीदासजी की हृष्टि व्यक्तिगत साधना के 
श्रतिरिक्त लोकपक्ष पर भी थी , इसी से वे मर्यादापुरुषोत्तम के चरित 
को लेकर चले , शोर उसमें लोकरक्षा के श्रनुकूल जीवन की श्लौर-और 
वृत्तियों फा भी उन्होंने उत्कर्ष दिखाया और श्रतुरजन किया” 


सूर ने रतिभाव के तीनों घुझ्य रूप--वात्सल्य रति, दास्पत्य रति 
और भगवद्विषयक रति फो ग्रहरा किया । सूरसागर में प्राप्त विनय के 
पद भगवहिषयक रति है, कृष्ण की बाललीला के पद चात्सल्य फे प्रन्त- 
गंत श्रोर गोपियों के प्रेम सम्बन्धी पद दास्पत्य रतिभाव के प्रन्तर्गत हैं, 
“हुदय से निकलो हुई प्रेम की इन तीनों प्रबल घाराझ्रों से सूर ने बडा 
भारो सागर भर कर तेयार किया है।” 

यों तो सुर ने प्रेम के तीनों रूपों के वर्सन में बिलक्षण प्रतिभा फा 
परिचय दिया है किन्तु वात्सल्य श्रौर दाम्पत्य रतिभाव की प्रभिव्यक्ति 
में तो उनकी समानता कदाचित्‌ ही फोई कवि कर सके ॥ ' इसके भनेक 
फारण हैं---उनमें जितनी सहृदयता श्रौर भावुकता है, प्राय उतनी ही 
चतुरता और वाग्विदः्घता भी है । किसी बात को फहने के न जाने 
कितने टेढे-सोधे ढग उन्हें मालूम थे। गोपियों के वचन में कितनी विद- 
गधता और वक्ता भरी है ! 

साहित्य-प्रसिद्ध उपमानों को लेकर सूर ने बडी-बडी क्ोडाएँ की हैं। 
कहों उनको लेकर रूपकातिशयोक्ति द्वारा 'अ्रदूभुत एक प्नुपम बाग 
लगाया है , कहीं, जब जैसा जो चाहा है, उन्हें सगत सिद्ध करके दिखा, 
दिया है, कहीं श्रसगत । ु 

उपासना-पद्धति---तुलसी श्र सुर की उपासना-पद्धति मैं अन्तर 
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है । तुलसी की उपासना सेव्य-सेवक भाव से कही जाती है श्रौर सुर की 
ससय भाव से । प्रारम्भ में सुर ने जो विनय के पद निर्मित किये बे देय 
प्रदर्शित करनेवाले हैं और सेवक श्रौर दास के रूप में वर्णित हैं । सूर 
की विनयावली श्रौर तुलसी की विनय-पत्रिका में सा श्रोर सेवक का 
भाव समान पाया जाता है। 

कई भ्रालोचको ने सुर को खरा एवं स्पष्टवादी, तुलसी को सिफारिशी, 
खुशामदी या लल्लो-चप्पो करनेवाला कहा है। इसका फारण यह 
बताते हैं कि तुलसी कभी राम की निन्‍दा नहीं करते; पर सूर ने दो- 
चार स्थानों पर कृष्ण के कामो फी निन्‍दा भी है, यथा--- 

(१) 'सूरदास' प्रभ्ु वे अति खोटे, यह उनहूँ ते अ्रति ही खोटी ॥॥ 

(२) धूरदास सर्वंस जो दीजे करो कताहिं न माने ॥ 

सूर उस दोष से बरी माने जाते हैं जो तुलसी पर बार-बार भ्रारोप 
किया जाता है। कहा जाता है कि तुलसी वार-वार स्मरण दिलाते हैं कि 
राम परमेश्वर हैं । 

तोसरा भ्रन्तर है कि सूर कृष्ण-प्रेम में मग्न होकर बाह्य परिस्थितियों 
को सर्वथा भूल जाते हैं; उनकी झ्रालोचना श्रावश्यक समभते हैं ॥ लोक- 
अवृत्ति, समाज-प्रवृत्ति को वे महत्त्व नहीं देते, किन्तु तुलसी श्रधिक 
जागरूक थे। वे लोकमंगल को विस्मृत नहीं करना चाहते थे। वें 
लोकगति के सूक्ष्म पर्यालोचक थे । वे उसके बीच पेदा होनेवालो बुरा- 
इयों को तोत्न हृष्टि से देखनेवाले थे । जिस प्रकार उन्होंने श्रपने समय 
की जनता की * दु.ख-दशा और दुर्वंत्ति तथा मर्यादा के क्लास पर हृष्दि- 
पात किया है उसी प्रकार लोक-मर्यादा के ह्वास में सहायता पहुँचाने 
वाली प्रच्छन्‍त शक्तियों को भी पहचाना है । 

तुलसी को तत्कालीन प्रचलित सभी शेलियों पर सम्मान श्रधिकार 
था। सुर में यह विशेषता नहीं पाई जाती। सूरसागर की पद्धति पर 
सुलसी की 'गीतावली' बड़ी सरस झौर मनोहारिणो रचना- वन गई है, 
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किन्तु रामचरितमानस झोर कवितावली की शैली की रखना सुरदात्त 
में नहीं पाई जाती । 

मानव जीवन की जितनी विविध दक्षाओ्ों का परिचय, जितनी प्रधिक 
वृत्तियों का ज्ञान तुलसी की रचनाश्रों में उपलब्ध होता हैँ उतना सुर में 
फहाँ ! चरित्रचित्रण में तुलसी की शक्ति श्रप्रतिम है, सूर इस ओर ध्यान 
देने की श्रावश्यकता ही नहीं समझते । 

“तुलसी की प्रतिभा सर्वतोमु्ठी है श्रोर सुर को एफमुखी । पर एक- 
सुखी होकर उसने झ्पनी दिश्ञा में जितनी वर तक की दौड लगाई है उतनी 
दूर की तुलसी ने भी नहीं, और किसी कवि की तो बात ही क्या है ! 
जिस क्षेत्र को सुर ने चुना है उस पर उनका अश्रधिकार श्रपरिमित है, उसके 
वे सम्नाद हैं ।” 

साम्प्रदायिकता की हृष्टि से देखने पर सूर में तुलसी की प्रपेक्षा 
भ्रधिक सकीर्णंता है । तुलप्ी ग्रन्थारम्भ करते समय परम्परानुसार गणेश 
या सरस्वती की वन्दना करते हैं किन्तु सुर का चित्त कृष्ण को छोड 
कर कहीं श्रन्यत्र जाता ही नहीं । तुलसी ने समन्वयात्मक हृष्टि से राम- 
जीवन को देखा, शिव श्रौर राम को एक-दूसरे का उपासक बनाया, 
पर सुर फो इन बातो से जेसे कोई सरोकार न था। 


हाँ, सुर का उद्धव-प्रसग श्रद्धितीय सिद्ध होता है । इसमें “वचन फी 
भाव-प्रेरित वक्ता द्वारा प्रेमप्रसुत न जाने कितनी शभ्रन्तवू त्तियों का 
उद्घाटन परम मनोहर है ।” उद्धव गोषियों की प्रीति की गरृढता भौर 
तन्मयता देखकर जो शिक्षा पाते हैं उससे सगुण भक्तिमार्ग फी सरसता 
झोर सुगमता के सम्घुख ज्ञान का दर्ष दूर हो जाता है। 

भगवान्‌ के भ्रव्यक्त रूप की श्रपेक्षा उनका व्यक्त रूप श्रधिक मनो- 
हारी वन जाता है झ्लोर गोता के श्रनुसार--- 


वलेशो5घिकनरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
श्रव्पक्ता हि गतिर्दु ख देहबद्धिरवाप्यते ॥। 
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भगवान्‌ के श्रव्यक्त रूप फी उपासना कितनी जठिल और श्रगस्य है और 
व्यक्त रूप क्री उपासना कितनी सुगम श्र बोधगम्य है, इसका सजीव 
चित्रण भ्रमरगीत में मिलता है । सूर” का सुरत्व सबसे अ्रधिक यहीं ऋल- 
कता है। प्रेम-भक्ति का सबसे भ्रधिक निरखा रूप यहाँ दिखाई पडता है । 
अमरगीत में कहौं-कही गोपियो की श्रस्तवेंदना जब फललाहट का रूप 
घारण फर लेती है तो सूर उप्तको ग्राम्म नारी की स्वाभाविक बोली में 
इस प्रकार प्रकट करते हैं कि मन छुग्ध हो जाता है-- 
संदेशनि मघुदन कूप भरे। 
जो कोड पथिक गए हैं हाँ तें फिरि नहिं गवन करे । 
के वे व्याम सिखाय समोधे, के वे बीच मरे ? 
अपने नहिं पठवत नेंदतदन हमरेठ फेरि घरे। 
मसि खूंटी, कागर जल भीजे, शर दव लागि जरे ॥। 
पपिक सन्देश लेकर गये पर लौटे ही नहीं, न जाने कहाँ मर गये ! 
कोई चिट्ठी भी नहीं श्राती | कारण ? क्‍या मथुरा की स्यपाहो समाप्त 
हो गई, या कागज ही नहीं रहे या भीगकर गल गये या जिन सरकडो से 
कलम बनती हैं उनमें प्राग लग गई झौर वे जल गये ! 
दीघंकाल तक ज्ञानमार्ग का त्तिरस्कार करते-करते गोपियाँ सोचने 
लगती हैं कि फहों ऊधो बाबा रुष्ट न हो जायें। थे निवेदन करतो हैं 
कि ज्ञानमार्ग फो हम बुर नहीं कहती हैं, वह तो श्रत्यन्त श्रेष्ठ सार्ग 
हैँ; पर भ्रपनी-पझपनी रुचि है। “दाख छोहाडा छाँडि श्रमुत फल, विप- 
कीडा विष खात ।” हमारी रुचि उस ज्ञानसार्ग की श्रोर जाती हो नहीं 
जिसको श्लाप इतनी महिमा गा रहे हैं । 
इतने ही में कोकिल की कूज सुनाई पड़ती हैँ गोवियाँ कहती हैं--हे 
महात्मा जी, श्राप प्रकृति की पुकार तो सुर्ने--- 
ऊधघो ! कोकिल कूजत कानन। 
तुम हमको उपदेस करत ही भस्म लगावन आनन ॥॥ 





गोखामी तुलसीदास 


परिचय 


गोस्वासी जी के जीवन पर प्रकाश डालनेवाले ग्रन्थों की प्रामारिकता 
पर कई फारणों से सदेह किया जाता है । बावा बेनीमाघवदास-कृत 
'गोसाईं-चरित' में जो फुछ तुलसी के बारे में लिखा हुआ मिलता है उसकी 
प्रामारि/कता पर इतिहासकारों श्रौर साहित्यिकों--दोनों--फो सन्तोष 
नहीं है । इसमें वर्णित बहुत-सी बातों को माताप्रसाद गुप्त अपने लेखों 
में इतिहास-विरद्ध सिद्ध कर चुके हैं । 'गोसाइं-चरित' के श्रनुसार तुलसी- 
' दास के गुरु फा नाम नरह॒यनिन्‍्द श्रौर नरह॒र्यानन्‍्द के गुंरु का नाम 
पनन्तानन्द है। परन्तु वास्तव में श्रनन्तानन्द श्रौर नरह॒यनन्‍्द, दोनों ही 
रासानन्द के बारह शिष्यों में गिने जाते है । इसके श्रतिरिक्त इसमें श्राई 
हुई 'सत्य शिव सुन्दर' की पदावली स्पष्ट ही उनकी श्राधुनिकता फी झोर 
सकेत कर रही हे ।१ 
गोस्वामीजी के जीवन-चरित्र के सम्बन्ध में महात्मा रघुबरदासंजी का 
लिखा '“तुलसी-चरित' प्राप्त है। परन्तु इन दोनों ही ग्रथों की घटनाएँ 
परस्पर इतनी विरोधी है कि दोनों में से किसको प्रामारिणक साना जाय, 
यह निर्णय कर सकना श्रत्यत कठिन है । 
दोनो चरितों में गोस्वामीजी का जन्म-सवत्‌ १५५४ दिया हुम्ना है। 
वाबा बेनीमाघवदास फी पुस्तक में भावरा शुक्ला सप्तमी तिथि भी दी 


१ देखिन तिरपित दृष्टि ते सब जने, कीन्ही सही सकरम्‌ । 
दिव्यापर सो लिस्यो, पढे घुनि सुने, सत्य, शिव, सुन्दरम्‌ ।॥। 
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हुई है। 'शिवरसिह-सरोज' के रचयिता ने इनका जन्म स० १ए८३ के 
लग्सग माना है ९ समिरज़ापुर के प्रसिद रामशत्त और रफ्मप्यसी 
प० रामगुलाम द्विवेदी भक्तो फी जनश्नुति के श्रतुतार इनका जन्म स० १५८६ 
मानते थे। इसी श्रन्तिम सवत्‌ फो डा० प्रियर्सन भ्रादि विद्वानों ने स्वीकार 
किया हैं । 
भोल्वामीजी के पिता का नाम आ्रात्मारास दूवे श्रौर भाता का नाप्त 

हलसी प्रसिद्ध है । माता के नाम के प्रमाण में रहोम का यह दोहा कहा 
जाता हँ--- 

सुरतिय, नरतिय, नागतिय, सब चाहति अस होय । 

गोद लिये हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय ॥ 


गोस्वामीजी के जन्म-स्यान का प्रइन जितना ही महत्त्वपूर्ण हे उत्तना 
हो विधादास्पद भी । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल से झपने “हिस्दी-साहित्य 
के इतिहास' में इस विचाद को उठाया है औौर श्रच्त.साक्ष्य के श्राघार 
पर तुलसीदास का जन्म-स्थान राजापुर सिद्ध किया हैँ । इसके विरोध 
में कुछ विद्ात्‌ 'सें पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत' सस्घुख 
रखते हुए उनका जन्म-स्थान एटा जिले का सोरो धासक स्थान बताते 
हैं। भ्राचार्य हज्ञारीप्रसाद द्विवेदी ने भी भ्रपते हिन्दी-साहित्य' में कुछ-कुछ 
इसी मत का समंदर क्षिया है| श्राचार्य शुक्ल के श्रनुसार 'सुकर छेन्र' 
गोड़े जिले में सरजू के फिनारे एफ पतित्र त्तीर्थ है, जहाँ श्रासपास के फई 
जिलों के लोग स्नान फरने जाते हैं. श्लौर मेला लगता है। भाषा फो 
परखने के उपरान्त भी प्राचार्य शुक्ल इसी निर्णय पर पहुँचे है । 


एक श्रन्य तक, जो शुक्‍्लजी ने अपने पक्ष के समर्थन में दिया है, 
वह है कि भयतों में यह परस्परा हैँ कि वे भ्रपने को भ्रपने इष्टदेव तक 
पहुंचाने का समय देखा करते हैँ । रामचरित॒मानस को ये पक्तियाँ-- 
तेहि श्रवसर इक तापस आवा | तेजपुज लघ्चु वयस सुहावा | 
कवि भ्रलपित-गति वेष बिरागी । मन क़म वचन राम अनुरागी ॥ 
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सजल नयन तन पुलक निज इष्टदेव पहिचानि । 
परेउ दड जिमि घरनितल दसा न जाई बखानि ॥। 


भी उनके विचारानुसार उसी श्रोर सकेत करती हुई प्रतीत होती है । 


श्राचार्य ह॒ज्ारीप्रसाद द्विवेदी ने सोरों ( ज्ञिला एटा ) के पक्ष में 
बाह्य साक्ष्य फा ही अधिक आश्रय लिया है। उनके अ्रनुसार दोहाबली 
के कुछ दोहो से भी इस तथ्य का कुछ समर्थन हो जाता है। इसके प्तिरिक्त 
उन्होंने श्रपने पक्ष के समर्थन के लिए तुलसीदास के भाई नन्‍्ददास झौर 
उनके पुत्र कृष्णदास की लिखित सामग्री का श्रधिक प्राश्रय लिया है। 
कृष्णदास श्रपनी पुस्तकों के प्रारम्भ में श्रपने चाचा तुलसी श्र चाची 
रत्नावली का नाप्त बडे श्ावर से लेते हैं । इतना ही नहीं, उनके प्रनुसार 
श्राज रत्नावली के ऐसे दोहे भी उपलब्ध हो गये हैं जिनमें देवर नन्‍द की 
चर्चा नहीं छूटने पाई है । 

इतने तर्क देने के उपरान्त श्राचायं द्विवेदी ने भ्रपता निर्णय इस 
प्रकार दिया हैँ--“सोरों के प्रामारिशक या अप्रामारिणक होने के पक्ष में 
कुछ भी नहीं कहना हे । जहाँ तक पुस्तकों से पढकर समझने फा प्रश्न 
है, मेरा विचार है कि सोरों के पक्ष में दिये जाने वाले प्रमारण बहुत 
महत्त्वपूर्ण न होते हुए भी वज्चनदार हैं। उनको यों ही टाला नहीं जा , 
सकता ।”१ 

तुलसीदासजी ने कवितावलो में लिखा हैँ, “मातु पिता जग जाहिं 
तज्यों, विधिह्तु न लिख्यो कछु भाल भलाई ।” इसी प्रकार विनयपत्रिका 
में भी ये वाक्य हैं, “जनक जननी तज्यो जनमि, करम बिनु विधि सज्यो 
अवडेरे” श्रादि । इन वचनों से ऐसी जनश्रुति चल पड़ी कि गोस्वामीजी 
को असुक्तमूल नक्षत्र में पेदा होने के कारण इनके माता-पिता ने इन्हेँ त्याग 
दिया था। इनका पालन-पोषण इनकी माता द्वारा नियुक्त एक दासी 


१ हिन्दी-साहित्य, पृष्ठ २१३१-३२ 
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ने किया परन्तु उसके भी सिधार जाने पर ये श्रनाथ हो गये श्रोर फिर 
कुछ दिन उपरान्त वाबा नरहरिदास ने इन्हें श्रपने पास रख लिया। 
उन्हीं के साथ ये काशी झाये, जहर इन्हे एक विद्वान्‌ ने वेद, बेदांग, दर्शन, 
इतिहास, पुराण श्रादि में प्रवीर कर दिया। प्रायः १६-१७ वर्ष की श्राय्यु 
में इतका विवाह हो गया, तथा वेदाहिक जीवन सें ही श्रपनी पत्नी के 
सुख से यह सुनकर--- 
लाज नव लागत झापको दोरे आयहु साथ । 
घिक घिक ऐसे प्रेम को कहा कहाँ में नाथ ॥॥ 
श्रस्थि-चर्ममप देह मम तामें जैसी प्रीति । 
तेसी जो श्रीराम महँ होति न तौ भवभीति ॥ 
उनको श्रीराम के चरणों में श्रदुरक्ति हो गई भौर वे विरक्त होकर घर 
से चले गये । 
तुलसीदास जी की निम्न वारह रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इनमें ५ बड़ी हैं 
और प्रन्य ७ छोटी । दोहावली, कवित्त-रामायण, गौतावलो, रामचरित- 
मानस, विनयपत्रिका बड़े प्रन्यथ हैं तथा रामललानहछू, पार्वती-मंगल, 
चरवंरामायण, वैराग्य-संदीपिनी, कृष्णगीतावली श्रौर रामाज्ञा-प्रनावली 
छोटे । इनमें से रामचरितमानस तुलसीदास की भ्रपार कीति श्रोर यश 
का श्राघार-स्तम्भ है । 
श्राचायं हज्ारीध्रसाद द्विवेदी ने तुलसलोदासजी की सफदता का सुख्य 
कारणख उनकी समन्वय-भावना को हो साना है । तुलसोदास स्वयं नाना 
भकार के सामाजिक स्तरो में रह चुके थे। ब्राह्मण-वंश में उनका जन्म 
हुआ था, दरिद्र होने के कारण दर-दर भटकता पडा था । इसके प्रतिरिक्त 
जहां उन्होंने काशी के दिग्गज पंडितों का संसर्ग और सत्सग किया, वहाँ 
दे प्रशिक्षित ओर संस्कृति-विहोन जनता में मो रह चुके थे । 
तुलसीदास की रचनाप्रो में कई प्रकार के समन्वय लक्षित होते हैं । 
आदाय॑ हज्तारोप्रसाव द्विवेदी के ही दब्दों सें-- “उनका सारा फाव्य समन्वय 
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क्वी विराद चेष्टा है। लोक-दास्त्र का समन्वय, गाहंस्थ्य श्रोर वेराग्य फा 
समन्वय, भक्ति श्र ज्ञान का समन्वय, निर्गुर झौर सगुरय का समन्वय, 
कथा झोर तत्त्वज्ञान का समन्वय, ब्राह्मण क्लौर न्ञाण्डाल का समन्वय, 
पाण्डित्य और श्रपाण्डित्य का समन्‍न्वय--रामचरितमानस शुरू से श्राखिर 
तक समन्वय का काव्य हैं ।” इसके श्रतिरिक्त शव-वेष्णवों का, व्यक्तिगत 
साधना श्रौर लोकधर्स ( पारिवारिक और सामाजिक करत्तंव्यों ) का तथा 
कर्म, ज्ञान श्रौर उपासना--इन तोनों का सामजस्य हमें प्रन्य किसी काव्य 
में कम ही उपलब्ध होता है । 

समकालीन साधना-पद्धतियाँ---वस्तुत जिस समय तुलसीदास 
का शझाविर्भाव हुआ उस ससय साधना के कई मार्ग प्रचलित थे। एक शोर 
फोर फा ज्ञानमार्ग था, जिसमें कर्म की बिल्कुल श्रवहेलना की जाती 
थी। कर्म का विरोधी यह मार्ग लोकधर्म का भी विरोधी था। इनकी 
साधना में जितनी भ्रलख जगाने की श्रावश्यकता थी उतनो सामाजिक 
श्रथवा पारिवारिक कर्तंव्यो को निभाने की नहीं। ऐसी झ्वस्था में समाज 
फा मर्यादाश्रष्ट हो जाना, श्रोर विश्वुद्डल हो जाना श्रधिक सम्भव है| 
श्रत गोस्वामीजी ने उचित समय पर इसे परखा झौर व्यक्तितत साधना 
के साथ लोकघर्म पर भी पर्याप्त बल विया। 


इसके श्रतिरिक्त कृष्णभक्तों के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग में भी सामाजिक 
मर्यादा का उतना घ्यात नहीं है । शगद्भार का श्रमर्यादित वर्णन पुनीत 
आचरण वाले भकक्‍तो के लिए लाभकर हो सकता है, परन्तु साधारण 
जनता तक उसको पुनीतता नहीं पहुँच सकती । 

“तात्पयें यह कि उस समय नये-नये सम्प्रदायों फी खींचतान के 
फारर श्राये-घर्म का व्यापक स्वरूप श्राँखों से श्रोफल हो रहा था, एकाग- 
दक्शिता बढ़ रही थी । * शवों, वेष्णवों, शाकक्‍तों झौर कर्मठों 
की तृ-तु में-में तो थी ही, दीच में घुसलमानों से श्रविरोध प्रदर्शन फरने 
के लिए भी झ्रपढ जनता को साथ लगानेवाले कई नये-तये पथ निकल 
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चुके थे जिनमें एकेशवरचाद का कट्टर स्वरूप, उपासना फा श्राशिकी रंग- 
ढंग, ज्ञान-विज्ञान की निन्दा, विद्वानों का उपहास, वेदान्त के दो-चार 
प्रसिद्ध शब्दों का प्रनधिक्तार प्रयोग श्रादि सब छुछ था; परलोक को 
व्यवस्थित फरनेवाली वह मर्यादा न थी जो भारतीय शआार्य-घर्म फा प्रधान 
लक्षण है !” 

ऐसे विकट समय सें जन्म लेकर तुलसीदासजी ने “वर्णधर्म, श्राश्मम- 
धर्म, कुलाचार, वेदविहित कर्म, शास्त्रप्रतिपादित ज्ञान इत्यादि सबके साथ 
भषित का पुन सामंजस्थ स्थापित करके आ्लायंधर्म को छिन्त-भिन्‍्त होने 
से बचा लिया ।” 


“तुलसीदास के समय में दो प्रकार के भक्त थे---(१) वेदशास्त्र के 
पण्डित तत्त्वदर्शी भ्राचार्यों द्वारा प्रवतित सम्प्रदायों फी परम्परा में परि- 
पालित रामकृष्ण के उपासक, (२) जनता फो श्राकर्षित करने के लिए 
समाज-च्यवस्था फे निन्‍दक श्लोर सम्मानित व्यक्षिययों का उपहास करने 
चल्ले प्रायः प्र्धेशिक्षित । सुरदास भ्रादि श्रष्टछाप के सहात्मा कवियों ने 
भेगवान्‌ श्रीकृष्ण के श्युद्धारिक रूप का प्रत्यक्षीकरण फराया । इस प्रकार 
निर्मुण संतों द्वारा उत्पन्न नोरसता श्रौर म्लानता तो दूर हो चुकी थी, 
छिन्तु भगवान्‌ के लोकसंग्रहकारी रूप का प्रकाश करके धर्म के सौंदर्य 
का साक्षात्कार नहीं हुआ ४? यह कार्य मानो तुलसी को ही विधाता ने 
सौंपा था भ्रौर तुलसी ने इसे प्रत्यक्ष कर दिखाया । 

उन्होने भक्ति के साथ शीलसाघना को जोडकर घर्म का नया स्वरूप 
जडः क्िया। उन्होने वर्खव्यवस्था, घ॒र्मव्यवस्य', समाजव्यवस्या का 
सामउ्ज्स्प किया । 

व्यक्षिगत साधना में तुलसीदास किस मार्ग के श्रवलम्बी थे, यह 
निश्चित रुप से कह सकना श्रत्यन्त कठिन है। छुछ विद्वान्‌ उनकी 'यन्माया- 
पशवरति विश्वमणिलं ब्रह्मादिदेवा: सुरा:' श्रादि पक्षितयों के श्राघार पर उन्हे 
भट्टतवादी सिद्ध करने को चेप्टा करते हैं तो श्रत्य उन्हें विशिष्टाद्वेतवादी 
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सिद्ध करने के लिए निम्न पक्तियाँ सम्मुख रखते हैं--. 

ईइवर श्रद्य जीव अविनासी | चेतन श्रमल सहज सुखरासी । 

सो भाया बस भयउठ गुसाई । बँध्यो कौर मरकट की नाई ॥ 

इस प्रकार किसी एक निर्णय पर पहुंचना प्रत्यन्त कठिन है। तुलपी 
के काव्य में दोनो पक्षों--प्रहेंत श्रोर भक्ति--का समर्थन देखकर हो 
शाचाय शूबल ने निर्णय विया था--“इससे यह लक्षित होता है कि पर- 
सार्थ-हष्टि से--शुद्ध ज्ञान की हृष्टि से--तो श्रद्वेत सत गोस्थामीजो को 
मान्य है, पर भक्ति के व्यावहारिक सिद्धात के अनुसार भेद करके 
चलना वे प्रच्छा समभते हैं ।” 


श्राध्यात्मिक विचार--गोस्वामीजी के श्राध्यात्मिक विचार 
कया थे--अ्रब इस प्रइन पर भी विचार कर लेना श्रावदयक होगा । अन्य 
विचारकों की भाँति तुलसो भी जीवन का लक्ष्य सासारिक ढु.खों से छूटकर 
परम ज्ञाति लाभ करना ही मानते थे । उन्होंने स्पष्ट कहा है-- 

वडे भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रथिन्‍्ह गावा । 

साधन धाम मोच्छ कर द्वारा | पाइ न जेंहि परलोक सँवारा ॥ 

श्रव विचारणीय प्रदन वो हैं---बु खों का कारण भर उनसे छूटने 
का उपाय । दु खो का कारण गोस्वामो जी के विचार से---ताना प्रकार 
के स्वार्थपूर्ण कर्मों का करना हैं-- 

करहिं मोहवस नर श्रघ नाना। स्वारथ रत परलोक नसाना ॥ 

सनुष्य ससार में सुख चाहता है श्रौर उसके लिए हो वह भ्रशुभ 
कर्म करता है । वह यह नहीं जानता--- 

श्रनविचार रमणीय सदा ससार भयकर भारी। 

भ्रत स्पष्ट है कि मनुष्य के दु ख का मूल कारण विचारहौनता है । 
चह भ्त्येक कार्य में सुखबुद्धि रखता हैँ परन्तु सासारिक भोगो में सुख 
की भ्रान्ति हो जाने के फारण वह घास्तविक सुख फे लिए कभी प्रयत्त 
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नहीं करता । यह अआन्ति उसे माया फे कारण हो रही है जो उसे 
प्रपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने नहों देती ; क्योकि वस्तुतः जीव 
ईश्वर का भ्रश हे परन्तु माया को ग्रस्यि पड़ जाने पर-- 
तब तें जीव भएउ ससारी । छूट न ग्रथि न होइ सुक्तारी ॥ 
श्रत्ति पुरान बहु कहेउ उपाई । छूट न अधिक भ्रधिक अ्रशुक्काई ॥ 
इस सायाजनित कलेश से छुडाने की सामर्थ्य उसी प्रभु में है जो उसको 
प्रेरित करता है । गोस्वामीजी ने स्पष्ट कहा हैं-- 
हैं ज्नुति विदित उपाय सकल सुर, केहि केहि दीन निहोरे । 
तुलसिदास यहि जीव मोह-रजझु, जोइ बाँध्यो सोइ छीरे ॥ 
प्रतः भगवान्‌ की हो शरण जाना संसार से छूटने का एकमात्र 
उपाय है । 
भगवान्‌ को शआराबवने के घुख्यतया दो मार्ग प्रचलित हैं---ज्ञानमागें 
झोर भश्तिमार्ग । तुलसीदास ने दोनों को समान मानते हुए भी भक्त 
की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है परंतु ऐसा करने पर भीवे 'ऋते 
शानान्त मुक्ति/ इस सिद्धांत को भुला नहीं पाये हैं। अ्रत' उन्होने ज्ञान 
के मूल रूप विचार एवं विवेक फो लिया है। उन्होंने जहाँ भक्ति को 
परिभाषा को है चहाँ स्पष्द ही कहा है-- 
श्रुतिसम्मत हरिभक्तिपथ सजुत विरति विवेक । 
ताह परिहर्रह विमोह बस हे 
वस्तुत. ज्ञान क्या है--उचितजुचित फा विचार हो तो है श्ौर 
शान के लिए झावश्यक हैँ वेराग्य, जो बिना विमल बुद्धि के कभी प्राप्त 
नहों होता । गौता में स्पप्ट कहा गया हैं-- 
यदा ते भोहकलिल बुद्धिरव्य॑तितरिष्यति । 
पद ग्न्तासि निर्वेद श्रोतव्यस्थ श्रुतस्थ च 
प्रोर यह ज्ञान विमल बुद्धि-विवेक के श्रत्तिरिकत श्रौर कुछ नहीं है । 


इसीलिए गोस्वामीजी ने जहाँ विवेक फो साथ रखा चहाँ विरति 
को भी श्रपनी भक्ति में स्वीकार फिया । इस प्रकार गोस्वामीजी ने 
भक्ति को फिन्‍हीं कारणों से श्रेष्ठ मानते हुए भी उसमें ज्ञान का सहयोग 
स्वीकार किया, क्योंकि लक्ष्य दोनों का एक ही हैँ । जिस प्रकार भक्त 
भगवान्‌ फा घरित तन्‍्मय होकर सुना हे उसी प्रकार--- 
जीवनमुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहिं तजि ध्यान । 

इतना ही नहीं, तुलसी ने भो गौताकार के समान भगवान्‌ के चार 
प्रकार के भक्तों--प्रातं, जिज्ञासु, श्र्थार्थी श्र ज्ञानी--में से ज्ञानी को 
ही श्रेष्ठ बताया हैं--- 

जानी प्रभ्नुह्ि विशेष पिच्लारा | 

झब विचारणीय यह है कि तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्‍या था ? 
भवित प्राय दो प्रकार को मानी गई हे--वैधी श्रौर रागात्मिका। 
शास्त्रीय विधानों के श्रनुसार चलनेवाली भक्ति--वैधी झौर राग श्र्थात्‌ प्रेम 
फो ही सर्वस्व माननेवाली भक्ति--रायात्मिका होती है । जैसा कि गोस्वामी 
के श्रुति सम्मत' शब्द से स्पष्ट है, गोस्वामीजी की भक्त “वैधी' ही 
है। रागात्मिफा भक्ति में व्यष्ठि के कल्यारा फी झोर जितना ध्यान रहता 
हैँ उतना समष्टि के कल्यारा को शोर नहीं ॥ यही कारण हूँ कि सुर 
ने अ्रपने तम्बूरे पर गाते हुए फभी भी इस बात फी और ध्यान नहीं 
दिया कि मेरे इस गान में समाज की भी कुछ लगन है । परन्तु तुलसीदास 
तो लोकनायथक थे श्रत. समाज-सुघार तो उनका श्रावद्यक कतंध्य ही 
हो गया था। इसलिए उनकी भक्ति में साधुमत झौर लॉकमत का 
समन्वय हैं । 

भक्ति सख्य, वात्सल्य, दास्य श्लादि विभिन्‍न प्रकारों की मानी गई 
है । गोस्वामीजी मर्यादा-जीव थे श्रत उन्होंने दास्य-भक्ति को ही 
स्वीकार किया है । उनका 'सेवक सेव्य भाव विन्रु भव न तरिय उरगारि' 
चाली पवित बहुत प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं एक स्थान पर तो उन्होंने 
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भक्त को सचराचर सेवक कह दिया है-- 


सो अनन्य जाके अ्रसि मति टर्‌इ हनुमत । 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत ।। 


इस संसृति के क्लेशों से छुटकारा दिलानेवाली भक्ति को प्राप्त 
करने के विभिन्‍्त साधनों का उल्लेख विस्तार से गोस्वामीजी ने किया 
हैं। भगवान्‌ की भक्ति, उनके विचार से, एक मरिय के सहश है जिसके 
प्रकाश में भ्रज्ञानांघौधार तुरत नष्ठ हो जाता हैं श्रौर इसे नप्ट फरने के 
लिए भाषा का प्रवल परिवार भी समर्थ नहीं है, परंतु सर्वसुलभ होने 
पर भी इस म्ति को प्राप्त कर सकना सब के लिए सहज नहीं है । 
उसके लिए राम की कृपा की भ्रत्यस्त श्रावदघकता है-- 

सो मरिण जद॒पि प्रकट जग अहई । राम-कृपा विनु नहिं कोड लहई ॥ 

भगवान्‌ की इस कपा को प्राप्त करने के लिए 'सन-वच-करम' से 
भगवान्‌ का भजन झावश्यक है। यह भजन तभी सम्भव हो सकता हैं 
जब हमें भगवान्‌ से प्रेम हो भर प्रेम ही भगवान्‌ को प्रसन्‍्त फरने का 
कारण है क्‍्योंकि-- 

रामहि केवल प्रेम पियारा । जानि लेहु जो जाननिहारा ॥ 
इस राम-प्रेतत का प्रादुर्भाव सबसे अ्रधिक राम-कथा-श्रवण से होता 
है। जहां कहीं भी नवधा भक्ति की चर्चा की गई है वहीं श्रवरा-भक्ति 
को प्रथम स्थान दिया गया है, क्योकि किसी के वर्शन कर लेने मात्र से 
ही हम उससे प्रेम नहीं करने लग पडते बरन्‌ उसके गुरा-अ्रवरा करने 
पर ही हम में वास्तविक प्रेम्त प्रादु्भंत होता है। यह रास-कृथा संत-समाज 
से ही प्राप्त होती है श्रतः सन्‍्तों का सत्संग भी भगवान्‌ के चरण्णो मे 
अनुराग हृढ करने के लिए प्रावश्यक है इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है--- 
विनु सतसग न हरिकथा, तेहि विनु मोह न भाग । 
मोह गये बिन्रु रामपद, होइ न ह अनुराग ॥ 
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परत गोस्वामी जी ने सत को बहुत श्रेष्ठ माना है झौर कहीं-कहीं 
तो 'राम से भ्रधिक्त रामकर दासा' कह फर उन्हें राम से भी ऊपर उठा 
दिया है । 

भक्ति का भ्रन्य साधन नाम-जप है। तुलसी ने रामचरितमानस में 
ही नहीं प्राय श्रपने सभी ग्रन्थों में नाम की महिमा गाई है । भगवान्‌ तो 
भ्रव्यक्त हैं परन्तु नाम उन्हें भी व्यक्त करने में समर्थ है श्रत उनकी हृष्टि 
मैं 'क्रह्मराम ते लाभ बड' है। सभवत इसीलिए उन्होंने कहा है-- 

प्रसाद राम नाम के पसारि पाँय सूतिहों। 








भगवान्‌ के नाम-जप का प्रभाव तभी सम्भव है जब हम उसे श्रद्धा 
झौर विश्वास के साथ जपें क्योंकि श्रद्धा श्रौर विश्वास के बिना भगवान्‌ 
की भक्ति कभी सम्भव नहीं । श्रद्धा के लिए मानसिक नि३छलता शअत्यन्त 
झ्रावश्यक है--- 
निर्मल मन जन सो मोहिं पावा । मोहि कपट छल-छिद्र न भावा ॥। 


इन साधनों से समन्वित भक्तियुक्त पुरुष को भव-बन्धन व्यापते ही 
नहीं, श्रत उनसे वह स्वय हो छूट जाता है । 

तुलसी श्रोर समाज-सगल--व्यक्तितत सावना के श्रतिरिक्त 
गोस्वामीजी ने पारिवारिक और सामाजिक कतंद्यों की शोर भी ध्यान 
दिया , कर्योकि उनकी हृष्टि में “जिस समाज से ज्ञानसपन्न शास्त्र 
विद्वानों, भ्रन्याय और श्रत्याचार के दमन में तत्पर बीरों, पारिवारिक 
कर्तव्यों का पालन करनेवाले उच्चाद्यय व्यक्तियों, पतिपरायर् सतियों, 
पितभक्ति के कारण श्रपना सुख-सर्वस्व त्यागनेवाले सत्तुत्रों, स्वामी 
की सेवा में सर मिटनेवाले सच्चे सेवकों, प्रजा का पुन्नवत्‌ पालन करन 
बाले शासको प्यादि के प्रति श्रद्धा और प्रेस का भाव उठ जायगा उसका 
कल्याण कदापि नहीं हो सकता ।”” इसी सामाजिक मर्यादा को सम्मुख 





१, हिन्दी साहित्य का इतिहास--शुक्ल, पृष्ठ १६८ 
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रखने के लिए तुलपी ने राम का चरित चुना और उसी के द्वारा समाज 
के सम्मुख इसके आदशे रखे । इसी का परिणाम है कि जो श्राज कुछ 
नहीं जानता, वह भी इतना श्रवर्प जानता है--- 





जे न मित्र-दुख होहि दुखारी । तिनहि विलोकत पातक भारी । 


यह रामचरितमानस का ही प्रभाव है कि आज शअ्रपने कर्तव्यों से 
विमुख हो 'प्रलख' जगानेवाले साधुम्रो को भीड़ ह॒में हष्टिगत नहीं होती । 
सत्यास इतना श्रासान नहीं कि “तारि सुई गृह सपति नासी” और श्राप 
'मंड मुंडाइ भए संनन्‍्याप्ती' । इसके लिए संप्तार की सभी वस्ततुप्रों से वेराग्य 
होना परमावइ्यक है झौर यह वेराग्य भी मन से हो, काया से न हो । 
पर्योकि--- 


करमेंन्द्रियारिी सयम्प य झास्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्विमू दात्मा मिथ्याचार स उच्चते ॥ 


प्रतः केवल + 'श्रलख-प्रलख' पुकारने से ही काम नहीं चल सकता । 
हम अपने साथ जगत्‌ का जो सम्बन्ध श्रनुभव करते हैं उत्ती के मूल से 
भगवान्‌ की सत्ता हमें देखनी चाहिए, क्योंकि जगत्‌ से हमारे जितने 
सम्बन्ध हुँ सव राम के सम्बन्ध से हैं-- 

नाते सर्वे राम के मनियत सुहृद सुपेव्य जहाँ लौ । 

दाशंनिक विचारो की हृष्टि से ही नहीं, तुलसीदास काव्य को हष्ि 
ते भो हिन्दी के सर्वोत्कृष्ट कवियों में से हैं । ऐसे कवि भ्रापको प्राय. कम 
ही मिलेंगे जिनके काव्य में मानव-जीवन के सभो पक्षो का समावेश हो 
गया हो । भ्रन्य कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले हैं । जैसे चीर- 
गाथाकाल के कवि उत्साह को, भक्तिकाल के दूसरे कवि प्रेम श्र ज्ञान 
को, भ्रलंकार के कवि दास्पत्य प्रयय या श्युज्भार को ; परन्तु इनको रचना 


में जोचन के सभी मुख्य भाव सम्रादिष्ट हो जाते हैं । जहाँ एक शोर हम 
सुनते हैं-. 
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कवहूँ ससि माँगत शारि करे, कवहूँ प्रतिविम्ब निहारि डरे । 
कवहूँ करताल बजाइ के नाचत, मातु सब मन मोद भरे ॥ 


तो वूसरी भोर प्रेम की इस प्रकार पराकाष्ठा है-- 
बावरी जो पै कलक लगो, तौ निसक हवा काहे न झ्क लगांवती || 
इसी प्रकार जहाँ एक श्लोर इस प्रकार का श्रावेगपूर्ण भय है--- 


“लागि, लागि श्रागि” भागि भागि चले जहाँ तहाँ, 

घीय को न माय, बाप पृत न सेभारही | 
छूटे बार, वसन उघारे, छूम घुध अधघ, 

कहें वारे बूढे “बारि बारि” बार बारही-॥ 


तो दूसरी ओर इस प्रकार की पिशाचिनियों श्रौर डाकिनियों फी बीभत्स 
क्रीडा है-- 


श्रोभरी की भोरी काघे, श्रातनी की सेली बाँघे, 
सूड के कमडलु, खपर किए कोरि के। 


सोनित सो सानि सानि भरुदा खात्त सतुग्रा से, 
प्रेत एक पियत बहोरि घोरि घोरि के ।॥। 


इसी प्रकार श्रन्य रस भी अपने भाव, अनुभाव शौर सचारियो द्वारा 
धरुष्ट होकर हमारे सम्मुख प्राते हैं। इसके प्रतिरिक्त मानव-जीवन की 
जितनी भी दशाएँ हो सकती हैं उन सभी फा समावेश हमें तुलसी को 
रचनाप्रों में मिल जाता है । तुलसी मनोविकारों के श्रत्यन्त सुक्ष्म ज्ञाता 
थे। श्राज के इस मनोवेज्ञानिक युग में भी उन-जैसा सनोविकारों फो 
समभनेवाला कवि हृष्टि में नहों श्राता । 


प्रबन्धात्मकता---श्राचार्य शुक्ल के झनुसार प्रबन्धकार को सबसे 
चडी कसोटी मासिक स्थलों की पहचान है । तुलसी इस कसौटी पर 
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बिल्कुल खरे उतरते हैं ॥ राम-वनवास, दद्रथ-मरण, राम-भरत-मिलाप 
ग्रावि ऐसे ही प्रसंग हैं जिनको पढकर पाठक्क गलदथु हो जाता है । 


तुलसीदास नें जहाँ प्रबन्ध-काव्य की रचना को है वहाँ मुक्तक की 
भी। यदि रामचरितमानस प्रवन्ध-काव्य का एक उत्तम उदाहरण है तो 
दूसरी शोर कवितावली घमुक्तक का और विनयपतन्निका गीतिकाव्य का । 


तुलसीदास ने जहाँ अपने विचार-पक्ष में समन्वय किया है वहाँ 
कला-पक्ष में सी। इनके युग में दो प्रकार की भावता्नो का प्रचलन था । 
एक थी पूरवी भाषा--अवधी, और दूसरी पश्चिमी भाषा--ब्रज । श्रवधी 
में जायसी श्रादि प्रेम-कहानी लिखने वालो की रचनाएँ विद्यमान थीं 
श्रोर पश्चिमी में क्रृष्ण-भक्त कवियों के पद प्रसिद्ध हो चले थे । तुलसी 
का दोनों ही भाषाश्नों पर ससान श्रधिकार था। जहाँ उन्होने श्रवधी में 
रामचरितमानस को रचना की वहाँ ब्रज में विनयपत्रिका श्रादि को 
रचना की । 


शेलो--केवल भाषा हो नहों तुलसी ने झपने समय में प्रचलित 
भ्यवा पूर्व को सभी काव्य-शैलियो में रचना की । उनके युग में ये 
शैलियाँ मुल्य रूप से प्रचलित थीं--(क) वीरगाया-काल की छप्पय- 
पद्धति, (ख) विद्यापति श्र सुरदास की गीत-पद्धति, (ग) गंग श्रादि 
भारों की कवित्त-सबैया-पद्धति, (घ) कवीरदास की नीति सम्बन्धी वानी 
की दोहा-पद्धति जो अ्रपश्नश-काल से चली श्राती थी भ्रौर (ड) ईश्वरदास 
को दोहे-चौपाई वालो प्रवन्ध-पद्धति ! इन सभी शैलियो पर ठुलसी का 
पूर्ण प्रधिकार था 


भसाषा--तुलसी को भाषा में एक और प्रकार का समन्वय भी 
लक्षित होता है और वह समन्वय है---सस्कृत झ्ौर भाषा का । तुलसो ने 
बड़ी चतुरता से संस्कृत को भाषा के साथ मिलाने की चेष्टा की है । 
इसके झ्मतिरिक्त उनकी भाषा प्रसड्ाानकल कठोर झौर मद होती है । 
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शूद्भार रस में 'ककन-किकिनी' वालो भाषा हो सुनाई देगी झौर वीर 
रस में “दवकि दबोरे एक' वालो । इतना ही नहीं, तुलसी फी भाधा पात्रों 
के श्रनुसार भी सस्कृत श्रोर ठेठ हो जाती है । सीता की यह उक्ति-- 
सुनहू विनय मम विटप असोका । सत्य नाम करु हरु मम सोका ॥ 
सस्कृत-पर्ित है , परन्तु दूसरी स्त्री-पात्र मथरा क्षी भाषा बिल्कुल 
ठेठ है--- 
हमहूँ कहव भ्रब ठकुरसुह्ती । नाहि त मौन रहब दिन राती ॥ 
कोउ नृप होउ हर्माह का हानी । चेरि छाँडि श्रव होव कि रानी ॥ 
इसके प्रतिरिक्त तुलसी की भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों का 
प्रयोग स्वेत्र उपलब्ध हो जाता है । “पाँव पसार कर सोना' इस मुहावरे 
का यहाँ भ्रच्छा प्रयोग है-- 
प्रसाद रामनाम के पसारि पायें सूतिहाँ । 
इसी प्रकार--- 
माँगि के खैबो मसीद को सोइवो 
लंबे को एक न दैबे के दोउ । 
में लोकोक्ति के भयोग का सुन्दर उदाहरण मिलता है । तुलसी की भाषा 
सर्वत्र कसी हुई झोर मात्रा तथा लिगभेंद के प्रनुरूप है । 
अलकार-विधान---तुलसी का भ्रलकार-विधान भी श्रत्युत्तम है । 
पलकारो का प्रयोग श्रत्यन्त स्वाभाविक ढग से किया गया है। कहीं भी 
ऐसा प्रतीत नहीं होता कि जबरदस्ती अलकारों को दूँसने को चेष्टा की 
गई है । राम की इस यक्ति में-... 
सीता हरन तात जनि कहेउ पिता सन जाइ। 
जो में राम तो कुल सहित कहहि दसानन श्राइ ॥ 
पर्यायोक्ति प्रलकार स्पष्ड है । 
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गोस्वासीजी ने प्रलंकारों का प्रयोग निम्त रूपो में किया है-- 
१ भावों की उत्कषं व्यंजना के लिए--- 
जासु वियोग विकल पसु ऐसे । कहहु मातु-पितु जीवहि कैसे ॥॥ 
२. रूप ( सौन्दर्य भीषणत्व श्रादि ) का अनुभव तीतब्र करने के 
लिए-- 
सोनित-छीट-छटान जदे तुलसी छिति सोहेँ महाछृबि छूटी । 
मानो मरक्लुत-सैन विसाल में फैलि चली बर वीरबहुटी ॥ 
३ (क्रिया का श्रनुभव तोन्न करने के लिए--- 
भसारुतनंदन मारुत को, मन को खगराज को बेग लजायों ॥। 
४. गुण का अनुभव तीतन्न करने के लिए--- 
सत हृदय नवनीत समाना । कहा कविन थे कहइ न जाना ) 
निज-परिताप द्रव नवनीता | पर-दुख द्रवे सुसत पुनीता ॥ 
प्रलंकारों फे साथ-ही-साथ तुलसी को रचना में लक्षणा, व्यंजना 
प्रादि शब्द-शक्तियो का श्रच्छा प्रयोग सिलता है । दुख की तीत्रता दिश्लाने 
के लिए लक्षणा के श्राघार पर दुःख का भी मानवीकरण निम्न पक्ति में 
कर दिया गया है-- 
सुनि विलाप दुखहू दुख लागा | घीरजहू कर घीरज भागा ॥ 
इसके श्रतिरिक्त तुलसी की कला की विशेषताएँ--स्वाभाविकता, 
सरलता, प्रयोगों में वरएंमेत्नी श्रौर कोमल कल्पना का एक-साथ सयोग, 
प्रभावोत्पादकता थादि हैं। रचना फो सरल बनाने के विषय में तुलसी 
ने स्वयं कहा है--- 
सरल कवित कीरति विमल जेहि झादरहिं सुजान | 
सहज बेर विसराय रिपु जो सुनि करहि बखान ॥॥ 
' धततः इस आदर्श का प्रयोग यदि उन्होंत्ते श्रपनी शब्दावली में किया 
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हो तो कोई झ्राइचर्य नहीं । फवितावली फी निम्न पक्ति में--.- 
वरदन्त की पति कुन्दकली अधघराघर पल्लव खोलन की । 


दाब्दमंत्नी, वर्णमेत्री और सगोतात्मकता का एक-साथ सुन्दर प्रयोग फिया 
गया है । 

इत्तना सब फुछ विवेचन फरने के उपरान्त हम इसी निर्णय पर 
पहुँचते हैं कि तुलसीदास हिन्दी के प्रमुख कवि हैं। भाषा पर, शैली पर 
झोर अपने विषय पर उनका जंसा भ्रधिकार था, वैसा कम ही कवियों का 
होता है। यही कारण है कि द्विवेदीजी के शब्दों में वे कवि, भक्त, पण्टित, 
सुधारक, लोकनायक झोर भविष्य-ल्रष्टा एक ही साथ हो सके । 


लोकनायक---तुलसी के लोकनायक रूप का वास्तविक प्रदर्शन हमारे 
राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रम्साद ने २६ जुलाई १६५५ को तुलसी-जयन्ती के 
अवसर पर किया। वह इस प्रकार है--“तुलसी युग-प्रवर्तंक महाफषि भौर 
भक्त थे। कविता के क्षेत्र में उनकी श्रसाधारण प्रतिभा श्ौर छन्द-सौष्ठव 
ने जनसाधारण की भाषा का स्तर ऊँचा फर उसे एक विशेष महत्त्व 
प्रदान किया। उनके भक्तिभाव ने झौर भगवान्‌ राम के प्रति उनकी 
अनुपस श्रद्धा ने भारतीय समाज को ऐसे समय जागरित किया जबकि 
श्रधिकाश लोग श्रकर्मण्य झ्लोर निराश्ञावादी होते जा रहे थे । श्रपने भक्ति- 
भाव से उन्होंने उत्तर भारत के समस्त वातावरण फो सुरभित और 
रामसय बना दिया । रामचरितमानस ने करोडों व्यक्तियों के दिलों में भक्ति 
के पौधे को फिर से रोपा शौर तजन्य श्रास्था द्वारा समाज की विचार- 
घारा तथा झ्ाचार-व्यवहार और विश्वास में ऐसा मौलिक परिवर्तन हुमा 
कि हम उसे यदि समाज का फायाकल्प कहें तो श्रतिरजन न होगा । 

“/ यही कारण है कि साहित्य में ही नहों, इतिहास में भी मानव-समाज 
में कवियों को इतना ऊँचा स्थान दिया गया है। विचारक होने के साथ-साथ 
फवि लोग श्रत्यधिक प्रभावशाली और प्रतापी होते हैं; क्योक्ति कवित्व फो 


जे नसत लनन ऑन अजिज ल-जननजत 
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शक्ति उन्हें ऐसी क्षमता प्रदान करती है कि जनसाधाररण के शभ्रधिक 
निकठ न रहते हुए भी सच्चे जननायक बन जाते हैँ । परिस्थितियों के 
रोचक निरूपण द्वारा और श्रपनी प्रतिभा त्तया कल्पना के चल से जनता 
का मार्ग-दशंन फर, कविगरए श्रादिकाल से तत्त्वदर्शी श्रौर य्रुग-प्रवर्तक 
समझे जाते श्राये हैं । ऐसे थुग-प्रवर्तको झोर तत्त्वदर्शियों में हो तुलसीदास 
जी की गणना की जाती है । इनकी रचनाओं से, विशेष रूप से, राम 
चरितमानस से लाखो-करोड़ों श्रनपढ़ व्यक्ति भी परिचित हैं । इच्होंने 
भक्ति श्रौर रामोपसना की जो सरिता चहाई, उससे शिक्षितवर्ग ही 
लाभान्वित नहीं हुआ्ना बल्कि प्रशिक्षित ग्रामीरा लोग भी क्त्तकृत्य हुए । 
इस हृष्टि से तुलसीवासजी भारत के सफल लोककवि हैं । 


/ एक धर हृष्ठि से भी ठुलसीदासजी को हम सच्चा लोफनायक कह 
सकते हैँ। यदि ऐसे प्रमुख प्रन्यों की सूची तैयार की जाय जिनसे पीढी- 
दर-पीढी लाखो-करोड़ो व्यक्षित प्रभावित हुए हैं श्रोर जिन्होंने जनता के 
हष्टिकोर, विचार तया विश्वास श्लौर रहन-सहन पर स्थायी छाप लगाई 
है, निउचय हो उन थोड़े-से प्रस्थों में छुलसीकृत रामचरितमानस की भो 
गणना करती होगी ॥ विगत तीन सौ से श्रधिक वर्षो से रामचरित- 
मानस की कथा तथा कविता भारत के जतसाधारण के जोवत का श्रग 
देन चुकी है । यद्यपि रामायरा की मूल कथा वाल्मीकि ने लिखों थी 
भर उसो के श्राघार पर उत्तर भारत में तुलसीदास ने श्रौर वक्षिण में 
तामिल के महाकबि कम्बत ने उसे जन-साधारण की भाषा में रूपाततरित 
किया, किन्तु रामचरितसानस की चौपाइयो शौर दोहो में व्ययत्त की गई 
कया को जो व्यापक सान्यता मिली उसके कारण यह फहा जा सकता है 
कि शायद तुलसीदास वाल्मीकि से प्लागे बढ़ गये हैं ।” 


मीराबाई 


परिचय 


मोराबाई फा जन्म फब हुआ था, उनके पिता कौन थे और वह किसकी 
विवाहिता पत्नी हुईं--ये सब प्रइन ऐसे हैं जिन्होंने विद्वानों की बुद्धि 
को बहुत दिन परेशान रखा । राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ फर्नेल टाड 
ने जनश्ुतियों के श्राधार पर झौर कुछ कल्पना के भाघार पर लिखा 
था--“झपने पिता फी गद्दी पर सन्‌ १४४१ ई० में बेठनेवाले राणा कुभा 
ने मारवाड के मेडता कुल की फन्‍्या मोराबाई से विवाह किया जो श्रपने 
समय में सुन्दरता भर सच्चरित्रता के लिए प्रत्यन्त प्रसिद्ध थीं ।”' कर्ंल 
टाड की इस सम्मति के प्रभाव में ग्राकर बहुत-से लेखकों ने मीराबाई फा 
जन्म-समय १५वीं शताब्दी मान लिया । परन्तु श्राज की खोजों से यह 
स्पष्ट हो गया है कि फर्नल टाड का मत तथ्यों की प्रपेक्षा प्रनुुमान, 
कल्पना शोर जनश्रुतियों पर श्रधिक श्राथ्वित है। 


श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल के भ्रनुसार मोराबाई मेडतिया के राठौर 
रत्नसिह फो पुत्री, राव दूदा जी फी पौत्री श्रोर जोधपुर के बसानेवाले 
प्रसिद्धराव जोधाजी की प्रपोन्नी थीं। इनका जन्म सवत्‌ १५७३ में चोकडी 
नाम के गाँव में हुआ था झोर विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार 
भोजराज के साथ हुआ था।' परशुराम चतुर्वेदी ने श्राचार्य शुक्ल को 
झनन्‍्य सभी बातों को उसी रूप में स्वीकार कर लिया है, परन्तु वे मीरा 
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न्‍बवा-न-फमकाला--  अपकनाक-++-दताथहक 


का जन्म सम्वत १५५४५ वि० मानते हैं किन्तु चतुर्वेदी जी ने बड़ी 
छुशलता से “१५५४ वि० के श्रातपास हुआ था' यह लिखकर अपने 
श्रापको सभी प्रकार के विरोधों से बचाने की चेष्ठा की है। फिर भी 
इतना तो निश्चित है कि मीरा का जन्म विक्रम की १६वीं शताददी में 
हुप्रा था । 








मोरा श्रपने विता की इकलोौती उन्तान थीं। इनकी माता इन्हें ४-५ 
वर्ष की अवस्था में ही छोड़कर परलोक सिधार गई थीं। इसके शनन्‍्तर 
इनका पालन-पोषण इनके पितामह के संरक्षण में बड़े लाड-प्यार से 
हुआ । प्रारम्भ से ही माता के सम्पर्क में रहकर इन्होने कृष्ण-भक्ति प्राप्त 
को थी । यह भक्ति पितामह के घारमिक सरक्षण में दिन प्रतिदिन बढ़ती 
रही । 

फालान्तर में मीरा का विवाह मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराणा सांगा के 
ज्येष्ठ पुत्र कुंचर भोजराज के साथ हुआ्ला । मौरा मेडते से श्रपती सघुराल 
मेवाड श्राकर प्रथानुसार महल में 'मेड़तणी' कहलाकर प्रसिद्ध हुईं । 
और उनका वैवाहिक जीवव भी श्रपने पति के साथ छुखपूर्वक्क व्यतीत 
होने लगा । परन्तु इस सुखभय जीवन से उन्हें शीक्र ही वंचित होना 
पडा, क्योंकि कुंवर भोजराज विवाह के थोड़े समय वाद ही परलोक 
प्यार गये । 

विवाह के बाद बैधव्य से हुए परिवर्तन को मीरा ने सहर्ष स्वीकार 
किया। श्रभो तक उनकी गिरघरलाल की भक्त में इतनी तीन्रता न भ्रा 
याई थी। किन्तु पतिदेव की मृत्यु के उपरान्त उन्होने सारे लौकिक सम्बन्धो 
के वन्‍्यन सहसा छिन्त-भिन्‍न कर दिये भ्रौर चारो ओर से मन हटाकर 
अपने इष्टदेव के प्रति वे और भी श्रनुरक्त हो गई । 

लोकिक सस्वन्धों से श्रवासक्त होने पर मीरा का श्रधिकांश समय 
सत्त और कृष्ण-संकोर्तन में व्यतीत होने लगा । छृष्णश-संकर्तन में 
कभी-कभ्ो थे इतनो तललीन हो जाती थीं कि उन्हें भ्रपने चारो शोर 
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को परिस्थिति का ज्ञान न रहता था। श्रावेश में भगवान्‌ कृष्ण फो ही 
पत्तिखप में प्रपने सम्मुख देख थे श्रानन्‍्वमग्न हो जाती थीं झोर हाथो से 
फरताल बजाती हुई ताचा करती थीं। ऐसे समय में श्रदि उनके सुख से 
यह शब्दलहरी--- 








में गिरधर आगे ताचूंगी । *"*** 


फूट पडती हो तो श्राइचर्य क्या ? परन्तु लोक-लाज झौर कुल की 
मर्यादा मीरा फी दृष्टि में भले ही हेय प्रथच त्याज्य हो परन्तु सम्बन्धियों 
को तो उसी में ही श्रपना कल्याण हृष्टिगत होता था। श्रत सम्बन्धियों 
के द्वारा विष श्रौर सर्प आ्रादिं की भेंट भी मीरा को प्राप्त हुई । परन्तु शीघ्र 
ही मीरा झ्पले ससुराल से मायके चली आईं । वहाँ से भी कुछ दिन सुख- 
पुरवंक व्यतीत करने के उपरान्त राजनैतिक उथल-पुथल के कारण उन्हें 
तीर्थ-यात्रा के लिए चल देना पडा । 


भीरा वृन्वावन से होती हुई श्रीद्वरिका चली गईं भौर उन्होंने प्रपने 
जीवन का शेष समय वहीं व्यतीत किया । कहा जाता है क्षि मीरा को 
हवारिका से लाने के लिए उनकी ससुराल श्रौर मायके-दोनों ही स्थानों से 
ब्राह्मण ध्राये । उतके साथ चलने के लिए हुठ करने पर मौरा रखछोड 
जी के मन्दिर में भ्राज्ञार्थ गईं, परन्तु वहीं मुर्ति में ही समा गईं । 

रचनाएँ--मीरा ने अपने जीवन-काल में भगवद्भकति के जित 
पदो का प्पने तम्वूरे श्लौर खडताल पर गायन किया, उन्हीं फो विभिन्‍न 
पुस्तकों में सकलित कर दिया गया है। मोराबाई की रचनाओं में 
निम्नलिखित पुस्तको के नाम लिये जाते हैं--- 

(१) नरसी जी रो साहेरो । (२) ग्रीतगोविन्द की टीका । (३) 
राग-गोविन्द । (४) सोरठ फे पद । (५) मीराबाई की सलार। (६) 
गर्वागीत । (७) फुटकर पद । 

हन सभी रचनाप्नों में से फुटकर पदों को ही श्रविवादित रूप से 
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मोरा की रचता कहा जा सकता है। अन्य रचताओो को प्रामारिकता के 
विषय में विद्वानों का कोई निश्चित मत्त नहीं है । 

मोरा का उद्देश्य अपने गिरघरगोपाल के गुरणों का गायन फरदा 
प्रोर उनके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करना था। इन्हीं उद्देश्यो फो 
पम्मुक्त रखकर कवयित्नी ने रचना की है ॥ उन्हे श्पने उद्गारो को प्रकट 
ररने के लिए उस छाल में प्रचलित पद-परम्परा ही सबसे सरल साधन 
प्रतीत हुआ श्रतः उन्होंने इसो को स्वोकार फर लिया । मोरा के प्रायः 
प्रमसासधिक क्ृष्ण-सक्तो ने गीत-गोबिन्द के रचपथिता के प्रनुकरण पर 
पर्दों को परम्परा को ही श्रपताया था; इसलिए भी सीरा से श्रपने गिर- 
धरगोपाल को रिकाने का उत्तम साधन पदो का गायन ही समझा भ्ौर 
उत्ो में ही ध्रपने उद्गारों को प्रकट किया । 


पदावली का घुरय विषय, जैसा कवि हसने ऊपर भी सकेत किया है 
किसी प्रकृत-जन का गुण-गान करना नहीं था। क्योंकि मोरा कृष्ण के 
भतिरिक्त श्लौर किसो को पुरुष मालते को भो तैयार नहीं थीं अतः 
पदावलो का प्रतिपाद्य विषय कृष्ण की भक्ति ही है । 
पदवलो के गीतों के प्राघार पर मीरा की भक्ति का स्वरूप सिर्घा- 
रित कर सकता प्रत्यन्त कठिन है । उस काल में प्रचलित्त प्राय. सभी 
पापतात्मक पद्धतियों का उल्लेख सीरा के पद्े में मिल जाता है| फहीं 
पह प्रपती सखी से यह फहती हैं--- 
आली रे मेरे नैना वान पडी । 
चित्त चढी मेरे माधुरी मूरति, उर बिच श्रान झड़ी ।। 
केब की ठाड़ी पथ निहारूं, अपने भवन खडी ।***'** 


परन्तु दूसरे हो क्षण थे इस साधुय-उपासता को भूल जाती हैं भोर 


उहेँ सिद्दों को साथवा फा विचार हो झाता है। तभी बे फह 
उत्ती हैं-. 
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त्रिकुदी महल में बना है भरोखा 
तहाँ से भाँकी लगाऊें री। 
सुनत्र॒ महल में सुरत जमाऊं 
सुख की सेज बिछाऊं री॥ 
परन्तु ये दोनों ही साघनात्मक पद्धतियाँ परस्पर विरोधिनी हैं। एक 
का सम्बन्ध सगृरणोपासना से है तो दूसरी का निर्गुशोपासना से । मद्यपि 
तुलसीदास ने कहा है-- 
सगुणहि श्रग्र॒गहि नहिं कछु भेदा | * ५ 
परन्तु यह मार्ग विचार का है। मीरा--जिनका एकमात्र उद्देश्य 
गिरघरगोपाल को ही प्राप्त करना था श्रौर वह भो ब्रह्म या इष्टवेव के रुप 
में नहीं घरन्‌ पतिवेव के रूप में--इस विचार-मार्ग से परे थीं। उन्हें तोब 
झभिलाषा थी कि सुझे गिरधर गोपाल प्राप्त हो फ्योंकि उनके लिए-- 
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई । 
परन्‍्तु उन्होंने यह्‌ विचारने को कभी चेष्टा नहीं की कि उस नदनागर 
की प्राप्ति का उत्तम साग्ग कौन-सा है । वे स्वयं कहती हैं--- 








बाल्या में वेरागिन हूँगी। 
जी जी भेष म्हाँरो साहिब रीके, सोइ सोइ भेप धरूगी॥ 
साधना-पद्ध ति--उपर्युक्त दो पत्तियों से स्पष्ट है कि उनका भभीष्ट 

गिरधर नागर की प्राप्ति है--और उसे प्राप्त करने के लिए उन्हें जो 
चेष भी घरना पडे उसके लिए मोरा तैयार हैं। वे उस श्पने प्रियतम 
के लिए वैरागिन हो जाने को प्रस्तुत हैं--मन्दिर में उनके श्ागे लोक- 
लाज, फुल-कानि सब छोड नृत्य करने को प्रस्तुत हैं, उसके लिए थे भस्म 
रमाने श्लौर पचरग चोला पहनकर सधिरमिट खेलने जाने को भी भस्तुत 
हैं--परन्तु इन सभी फा उद्देशय यही है कि उन्हें किसी प्रकार उतें 
प्रियतम की प्राप्ति हो जाय । 


मोराबाई ] विवेचनात्मक श्रष्ययन [ १११ 


उमलल अाभार-०-कदकार, >यकााक ३. 


हमारा विचार है कि उनकी पदावली में साधना फी विभिन्‍न 
विरोधी पद्धतियों के समाधान का भी मूल मंन्न यही पद है। मीरा में 
भ्रपतत प्रियतम को प्राप्त करने की उत्कण्ठा इतनी तीज है कि उन्हे कोई 
भी जिस किसी साधना के लिए कह देता है वें उसी को करने के लिए 
प्रस्तुत हो जाती हैं। परन्तु उस साधना से वे चाहती अपने प्रियतम फी 
दासता ही हैं। निर्गुणों की भाति जब शून्य फी उपासना की शोर संकेत 
करते हुए कहती हैं-- 
सतग्रुर भेद बताइया, खोली भरम किवारी हो । 
सब घट दीसे श्रातमा, सबही स॑ न्‍्यारी हो। 


] 


दीपक जोऊं ग्यान का, चढ़ूँ श्रगमम अ्रटारी हो । 
तब भी वे यह कह कर कि--- 
मीरा दासी राम की, इमरत बलहारी हो। 
शून्य की साधना का सम्बन्ध अपने लक्ष्य के साथ कर देती हैं । निर्गुण् 
साधना सम्बन्धी भ्रपने प्रायः सभी पदों में उन्होंने ऐसा ही किया है । 
प्रेत, स्पष्ट है कि उनका लक्ष्य गिरिघर नागर की पतिरूप में प्राप्ति ही 
पा। इसौलिए उन्हें जोगिनी श्रथवा निर्गुर उपासिका की अ्रपेक्षा भक्ति 
कहना श्रधिफ उचित है । 
एक श्रन्य बात की श्रोर भी इस सम्बन्ध में संकेत कर देना उचित 
भतीत होता है। मीरा के निर्गुण सम्बन्धी पदों में वह तल्लीनता नहीं 
हैं, जो झ्रात्मनिवेदन सम्बन्धी पदो में है । इसलिए प्राचार्य हज्ारीप्रमाद 
हिवेदी ने भी कहा था--“बस्तुतः श्रव्यंतरित, अ्रवभिमानसिद्ध, सहज 
भातम-समर्पेण का जितना वेग सगुख-मार्ग के भजनों में है उतना निर्णुण- 
मार्ग के भजनों सें नहीं ।” 
आज भी भीरा के ऐसे पदों में--- 
पुरत निरत का दिवला सेंजोले, मनसा की कर ले वाती । 
प्रेम हरी का तेल मेंगा ले, जग रह्या दिन ते राती ॥ 
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सुननेवाले फो कोई भी श्राकर्षण प्रतोत नहीं होता--परन्तु दूसरी और 
मीरा के इस गीत में-- 


हेरी में तो दरद दिवाणी, मेरा दरद न जाण कोई | 


में लाखों को एक-साथ श्राकषित फरने की शाक्ति है। इसमें गाणिफा 
ने भ्रपती समस्त श्रात्मा ही मानो एफ-साथ उंडेल देने का प्रयत्न किया 
है। उसकी वेवना में सहभागी होने के लिए गीत सुनते ही श्रोता का 
हृवय खिचता हुप्ला चला श्राता है भर वरवस उसकी झ्राँखों से दो प्रथ्ु- 
मुक्ता ढल जाते हैं । 
इतना ही नहीं, कबीर श्रादि निर्गुण-भक्तों की भाँति जब थे नाम से 
नाता जोड लेती हैं तव भी उनकी दशा एक विरहिणी से प्रधिक नहीं 
होती । श्रपने श्न्तस्‌ की वेदना फो प्रकट फरते हुए स्वय कह॒तो हैं-- 
पाना ज्यूं पीली पडी रे, लोग कहेँ पिंड रोग । 
छाने लाँघण में कियो रे, राम मिलण के जोग ॥। 
वाबुल बंद बुलाइया रे, पकड़ दिखाइ मेरी बाँह । 
मूरख बेद मरम नहिं जाए, कसक करेजा माँह ॥। 
इतने से उन्हें सन्‍्तोष नहीं होता। वे झ्ागे श्रपनी कसक से पीडित 
होकर इतना तक फह देती हैं-- 
काढि कलैजो में घरू रे, कागा तू ले जाइ । 
ज्याँ देसा म्हारो पीव बसत है, वे देखे तू खाइ 
नातो नाम को जी मोसे 
मौरा के फलेजे को इस कसक को सुनने के उपरान्त भी यदि कोई 
उन्हें निर्भुग साधिका ही बताता है तो उसको निर्णयात्मिका बुद्धि पर 
हमें सन्वेह है । 
निर्गुण झौर सगरा इन दो भावनाश्रों के मिश्रण से मीरा के पढों में 
फहों-फहीं रहस्यवादात्मक भावना का उद््भावन दीख पडता है। उन्हें 
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प्रपने प्रियतम की अत्यधिक उत्कण्ठा है परस्तु प्रिय लौकिक नहीं, श्रलौ- 
किक है । उसके लिए तुलसी श्रादि सपृझवादी भक्तो ने भी-- 
नित्य निर्मुक्त निर्गुण निरजन निजानन्द निर्वाण निर्वाणदाता । 
निर्भरानन्द निष्कम्प नि सीम****** *** 


भ्रादि इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग किया है । ऐसे भ्रलोकिक 
गिरर के प्रति श्रात्म-समर्परण की इच्छा में यदि रहस्यमयता श्रा जाती 
है तो कोई श्राइचर्य नहीं । उनका यह पद-- 
में गिरधर रेंगराती सैयाँ, में ।॥ 

पेंचरग चोला पहर सखी में, झ्िरमिट खेलन जाती । 

श्रोह भिरमिट माँ मिल्‍यो साँवरो, खोल मिली तन गाती ॥ 

जिनका पिया परदेस वसत है, लिख लिख भेज पाती । 

मेरा यिया मेरे हीय बसत है, ना कहूँ श्राती जाती ॥॥ 
इसी रहस्पभावना का सुंचक है । ऊपर साधारण श्रर्य के सूचक इस 
पद का तात्पर्य यह है कि फर्मानुसार प्राप्त मानच-शरीर का आाव- 
रण धारण किये हुए जीवात्मा-रूप से वे श्रपना जीवन-यापत्त कर रही 
थीं कि किसी समय उन्हें, इस दैनिक व्यवहार के श्रन्तर्गत ही, परमात्मा 
के साथ अपने तादात्म्य का बोध हो गया औ्रौर वे उफ्त काल्पनिक आ्लाव- 
रण की भावना का परित्याग कर उसके साथ एकरूप हो गईं। तब से 
उन्हें 'सब घट! में श्रात्मा प्रत्यक्ष होने लगा। 

इस पद फा यदि रहस्पभावता फो दूर करके परीक्षण किया जाय 

तो यह वात तुरन्त स्पष्ट हो जाती है कि मोरा की भक्ति माघुये-भाव 
को थी। म्राधु्य-भाव की भछित श्रन्‍्य प्रकार की शान्त, दास्य, सस्य या 
वात्सत्यादि से भिन्न है। 'शान्त' के श्रनुसार भक्त, भगवान्‌ के समुरा 
रूप का प्रनुतत कर उनका स्वरूप-चिन्तस किया करता है शोर दास्प 
के अनुसार उनके ऐेद्वर्य-चिस्तन सें सग्त रहक्कर उनका मौरव-गान 
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करता रहता है, तथा इसी प्रकार 'सख्य' के अनुसार वह भगवान्‌ को 
क्रिज्लोरावस्था का सखा मान, उनसे न्यूनाधिक श्रनियन्त्रित प्रेम करने 
लगता है भोर 'वात्सल्य” के अनुसार उनके बालरूप पर ही श्रधिक घृग्ध 
होकर उनकी वाललीला का रसास्वादन किया करता है। परन्तु माघुये- 
भाव को भव्ित में भक्‍त भगवान्‌ फो श्रपने पति वा सर्वस्व के रुप में 
देखता है शोर इसी कारण उनके साथ उसका सम्बन्ध प्रत्यन्त घनिष्टता 
का हो जाता है । 

यहाँ यह स्पष्ट कर देना श्रावश्यक है कि माघुर्य-भाव की भक्ति 
श्ज्भधार-रस से मिलते-जुलते हुए भी भिन्‍न है। मघुर-रस के भी भाव, 
विभाव, श्रनुभावादि प्राय उसी प्रकार के होते हैं जेसे श्यद्भार-रस के । 
परन्तु जेसा कि श्ाचाय हज्ारीप्रसाद हिवेदी जी ने कहा है--“शज्ार- 
रस का विषय, सासारिक होने से, जड-मूर्तिरूप है, किस्तु मधुर-रस का 
विषय झलोकिक एवं स्वय भगवान्‌ स्वरूप है, श्रतएवं श्यज्भार-रस के 
स्थायी भाव रति का सम्बन्ध यदि स्थूल शरीर या लिगशरीर से है तो 
सघुररस, एक प्रकार के स्वय श्रात्मा का ही घर्म है ।”' मघुर-रस नितान्त 
नित्य, एकरस व स्वार्थ-रहित, भ्रतएवं 'कामग्रधहीन' हुआ करता है। 
ऐसे प्रेम में कामवासना को भी स्थान नहीं, 'कामगधहीन' होने पर ही 
उस '“गोपी-साव!” की प्राप्ति होतो है, * जो श्शड्भार की मधुर-रस में 
परिणति है। झौर मीरा तो “ललिता” गोपी की श्रवतार प्रसिद्ध है । 

माधुयं-भक्ति की प्रधानता के कारण ही, मौरा की पदावली में 
श्रूद्धार रस की प्रधानता है। श्शद्भार रस यहाँ श्रपने दोनों ही रूपों--- 
सयोग झौर वियोग--में हष्टिगत होता है । जहाँ उन्होंने यह कहा-- 

सेरो तो गिरघर गोपाल दूसरों न कोई । 
जाके सिर मोर-प्रुकुट मेरो पत्ति सोई ॥ 


१ मधुर रस की साधना (कल्याण'-साधनाक) पृ० १७५ 
२ काम-गवहीन हुइले गोपी भाव पाय” (विवर्त-विलास) 
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वहाँ उसके विरह में तड़पते हुए फहा--- 

प्यारे दरसन दीजो आय, तुम विन रह्यो न जाय। 

जल विन कंवल चन्द बिन रजनी, ऐसे तुम देख्या विन सजनी । 

आकुल-व्याकुल फिरूँ रैन-दिन, विरह कलेजे खाय ॥ 

भावपक्ष--रस-परिपाक की हृष्टि से संपोग श्वुद्भार में श्रालम्वन 
कृष्ण हैं जिनको 'माधुरी समूरति', “चनब्द्रकलायुक्त सोरसुकुट', टेढ़ी पाग 
फाली-काली लटकें, मकराकृत कुण्डल, गले में लहराती हुई वजयन्ती झ्ौर 
हाथ में ली हुई मधुर-रस की वर्षा करने वाली मुरली--ये सब उद्बुद्ध 
रतिभाव को उद्दीप्त रति को उद्दीष्त करने वाले साधन हैं। इसी उद्दीप्त 
साधन के भ्रनुभाव के रूप में हम यह सुनते हैं-- 

सहाने चाकर राखो जी, म्हाने चाकर राखो जी । 
चाकर रहसू वाग लगासु", नित उठ दरसन पासू 
श्रोर यही चाकरी श्रपने स्वामी को रिफ्लाने के लिए उनके श्रागे पदधुंघरू 
वाँध कर नाचती है । जब इससे सन्‍्तोष नहीं होता तो वे कह देती हैं--- 
में तो गिरघर के घर जाऊँ। 
गिरघर म्हारो साँचो प्रीतम, देखत रूप लुयाऊं ॥॥ 

इसो प्रीति के प्रदर्शन में श्रावेग-हर्ष श्रादि सचारी भाव हमें उपलब्ध हो 
जते हैं परन्तु विरह ही प्रेम का तप्त स्वर्ण है श्रत. मीरा की पदावली में 
हमें विरह-वर्णान की प्रघानता हप्टिगत होती है। सीरा के विरह की सबसे 
बडी विशेषता यह है कि उसमें श्रान्तरिक वेदना का समावेश श्रधिक होने 
से मानसिक पक्ष को प्रधानता हृष्टिगत होती है । शारीरिक तपादि का 
पर्णन कमर होने से शारीरिक पक्ष गौर समझा जा सकता है । फई पदो में 
शारीरिक पीष्ठा का वर्णन भत्पुक्तिपुर्ण ढंग से किया गया है परन्तु यहाँ 


पेंदता को तीत्ता और स्वानुभूति के कारण वह श्रस्वाभाविकता नहीं 
घटकती ।* 


अ्काभा-- पाकारणड-४०+०-साकाक :..-उमक-१--ऋकोय-॥-सामकाहक 8. 
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१. मास गले गल छीजिया रे, करक रहया गल शआराहि । 
भ्रांगलियाँ रो मूंदडो, म्हारे आवण लागी वाँहि ॥ 
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उनका “विश्वास सगाती' प्रभु 'नेहडो'! लगाकर चला गया है, भर 
उन्हें 'प्रेम फी बाती बताकर! एवं नेह की नाथ चलाकर' “'घिरह समेंद' में 
छोड गया है, उसके विना उनसे रहा हो नहीं जाता । इस प्रसह्या भावता 
से श्रत्यन्त वु खिनी बन, थे कटारी से 'कठमार' कर श्रथवा “विष खाकर' 
भी श्रपने प्राण देने पर उतारू हैं, क्योंकि उनकी समझ में नहीं श्राता 
कि इस दुर्देशा में भी, श्राखिर ये पापी उनके “पिड' या शरीर को प्रापसे 
आप क्यों नहीं छोड भागते । “रमेया घिन' उन्हें नींद नहीं श्राती । तारी 
रात प्रमात फी प्रतीक्षा में ही व्यतीत हो जाती है । 

होली के समय उनका विरह शोर भी तीम्र हो उठता है । सप्तियाँ 
बुलाती हैं, परन्तु उनका उत्तर है-- 

किण सेंग खेलूँ होली, पिया तज गये हैं भ्रकेली । 

सावन में काले बादलों से विरहिणी डरती है, भ्लौर ऊपर से पपीहा 
पिउ-पिउ की वाणी बोलकर झौर भो सताता है । 

पझपने पदों में कहीं-कहीं मौरा ने नटनागर को जोगी भी सम्बोधित 
किया है परन्तु केवल यहीं जहाँ वे स्वय जोगिन हैं। इस प्रकार के पदों 
से भी साधुय-भाव ही ग्रहरा करना चाहिए, न कि लोकिक श्टद्भार रस । 
अत श्युद्धाररस के सभी पदों में श्रालम्बन भगवान्‌ कृष्ण ही हैं श्रौर 
झ्राभ्य स्वय मीरा हैं । 

कलापक्ष--मोरा के पदों के भावपक्ष पर इतना विचार करने 

के उपरान्त उनके कलापक्ष पर भी कुछ देखना श्रावश्यक है । वास्तव 
में मीरा के पदों में भावों की ही भ्रघानता है परल्तु भाव-तीब्नता के 
कारण भाषा में स्वभावत प्रवाह श्रा गया है। उससे झलकारों का भी 
स्वाभाविक प्रवेश हुआ है । कहीं भो वह चेष्टातुसार थोपे हुए प्रतीत नहीं 
होते । 'श्रेंघुचन जल सींचि-सींचि प्रेम-बेलि बोई' में रूपक स्पष्ट है | उपमा 
के लिए हम पार्नाँ ज्यूं पीली पडी रे! यह पक्ति ले सफते हैँ ॥ निम्त पद 
अ्रत्युक्ति का सुन्दर उदाहरण है--- 
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कककलकत- "पका 








माँस गले गल छीजिया रे, करक रहा गल आहि । 
झआँगलियारो मूंदड़ो, म्हारे आवरण लागो बाँहि।! 

इसी प्रकार “वित करताल पस्तावज बाज में विभावना श्रलकार 
हृष्टिगत होता है । 

सोरा की पदावली को भाषा में एकरसता नहीं है। उसमें बहुत-से 
पद ऐसे हैं जो राजस्थानी में हैँ श्लौर कुछ की भाषा न्रजभापा वा गुजराती 
कही जा सकती है । किन्तु श्रधिकाह में राजस्थानी, अ्जभाषा, गुजराती 
श्रथवा कहों-कहीं पंजाबी, खड़ीबोली व पुरवी तक का न्यूनाधिक सम्मिभर 
है। दूसरी बात यह भी है कि उनके पदों क्वी भाषा उसी रूप में है जिसमें 
मोरा ने रचना की थी या परिवत्तित---यह भी निर्णय नहीं किया जा सकता। 
वेसे मोरा ने जहाँ-जहाँ का भ्रमण किया वहाँ की शब्दावलो भी उनके 
पदों में भश्रा गई 'स्हाने लागी कटारी प्रेम नो रे! वाला पद गुजराती की 
और संकेत करता है। इसके श्रतिरिक्त मीरा के पदो की भाषाशेैली 
प्रधिकतर सीघो-सादी, सरल भ्रौर चलती हुई है। लोकप्रिय एवं गाते 
योग्य होकर हो थे बहुत विनों तक एक से ऋधिक प्रातों में धरात्र 
प्रचलित रहते श्राये श्लोर समयाठुसार उन पर भिन्न-भिन्न भाषाश्रो का 
प्रभाव स्वभावतः पड़ता गया । 

प्रन्त में समग्र रूप से यहो कहा जा सकता है कि राजस्थान को मजु- 
मंदाकिनों मीरा हमारे सम्मुख कवयित्री की श्रपेक्षा भक्तित के रूप में 
श्रधिक प्रात हैं। उनके द्वारा प्रवाहित रस-घारा श्राज भी फोटिशः 
धामिक नर-तारियों को श्राप्लावित कर रही है। उन्होंने स्वय गोविन्द 
को मोल लिया श्रौर उनका निम्न पद श्राज भी अ्रनेको गोविन्दों को प्रीति 
से मोल लेने को प्रेरणा दे रहा है-- 

माई री, में तो लियो गोविन्दो मोल । 


केशवदास 


परिचय 


सनाह॒य ब्राह्मर-कुल में उत्पन्न केदवदास के पिता फा ताम काशी" 
नाथ था । इनका जन्म सवत्‌ १६१२ में श्रोर मृत्यु सबत्‌ १६७४ के झास- 
पास हुई । इतके घरानें में सस्कृत पढ़ने-पढ़ाने का श्रारस्भ से ही प्रचलन 
था । इसके साथ ही इनके बड़े भाई बलभद्र मिथ भाषा के अ्रच्छे कवि 
थे । इस प्रकार की परिस्थितियों में रहकर जहाँ ये साहित्य-क्षास्तज्ञ हुए 
बहाँ दूसरी झोर प्रसिद्ध फवि भी | श्रोरछा-नरेश महाराज रामसिह के 
भाई इन्द्रजीतसिहु के ये दरबारो कवि थे । वहाँ इनका यथोचित 
सम्मान था । 

केशव के जन्म से कुछ ही समय पूर्व रस-पलकार श्रादि फाव्यागो 
के विवेचन की श्रोर कुछ हिन्दी-कृवियों का ध्यान जा चुका था शोर 
जाना स्वामाधिफ भी था, क्योंकि हिन्दी में कई लक्ष्य-प्रन्थों का निर्माण 
हो चुका था। श्रव यदि कमी थी तो लक्षण-प्रन्थों की ५ फेशवदास सस्कृत- 
साहित्य से भली भाँति परिचित थे श्रोर भाषा के कवि होने के कारण 
स्वाभाविक रीति से ही इनके मन में तत्कालीन लक्षण-प्रन्थों के प्रचार 
फी प्रवृत्ति जागरित हुईं । 

केशव से पूर्व काव्य के विभिन्न श्रगो पर ही फवियों ने लिखा था। 
काथ्याग पर पूर्ण रूप से श्रभी तक नहीं लिखा गया था, श्रत. केशव ने 
हिन्दी कवियों की इस कमी को पूर्स किया । 

केशव के रचे सात प्रन्य मिलते हैं--फविप्रिया, रसिकप्रिया, राम- 
चन्द्रिका, वोरसिहदेवचरित, विज्ञान-गोता, रतन-बावनी भौर जहाँगीर- 
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जस-चन्द्रिका । इनमें 'कविप्रिया' की रचना इन्द्रजीर्तासह के दरवार य 
नतंकी रायप्रवीण को काव्य की शिक्षा देने के लिए हुई थी। 'रसिकप्रिय 
भी इसी प्रकार की फान्य-शास्त्र की पुस्तक है। इत साधारण-जन-गु 
गान से विरत होने की, स्वप्न में घाल्मीकि से शिक्षा पाकर कवि ने राए 
चन्द्रिका की रचना की परन्तु झाइचय है कि तदुपरान्त इन्होने फि 
अपनी भ्रन्य पुस्तकों में तत्कालीन नूपो का गुरा-गाव किया। सच 
दरवार में रहने वाले कवियो का कूटनीतिज्न होना सहज है पर स्थिरिचि 
होना सहज नहीं । 
केशवदास श्रलंकारवादी थे। इन्होने स्वयं कहा है--- 


जदपि सुजाति सुलच्छती, सुबरन सरस सुवृत्त । 
भूपन विनु न विराजई, कविता बनिता मित्त ॥। 
इसी कारण उन्होने श्रपते काव्याज्ू-निरूपण मे श्रलकार की प्रधान 
रखी । संस्कृत के भी उन्हीं श्राचार्यो का इन्होने श्रनुकरण किया ' 
अलकारों को ही काव्य का सव कुछ समभते थे । भामह, उद्धूद भ्र 
दण्डी श्रादि ऐसे ही श्राचार्य हैँ जिन्होंने रस-रीति श्रादि सभी को श्रलक 
के भ्रस्तगंत ले लिया है। परन्तु केशव के ५० वर्ष उपरान्त जो री 
परम्परा हिन्दी-काव्य में चली उन्होने इन श्राचार्यों का भ्रनुसरण न ६ 
साहित्य-शास्त्र फो भ्रधिक व्यवस्थित और सपमुन्तत रूप में लाने व 
भम्पट, आनन्दवरद्धेाचार्य और विश्वनाथ का श्रनुसरण किया। 
केशव ने 'कविप्रिया' में श्रलकारों का श्र 'रसिकप्रिया' में रस 
विवेचन किया है। वस्तुत इन प्रन्‍्यों में जेसा कि आचार शुबल ने व 
है। केशव का श्रपता विवेचन कहीं दिखाई नहीं पडता । सारी सार 
कई संस्कृत-प्रन्यों से ली हुई मिलती है । नामों में अ्रवइ॒य कहीं-कहीं थे 
हेरफेर मिलता है जिससे गड़बड़ी के सिवा श्रोर कुछ नहीं हुश्रा 
'उपभा' के जो २२ भेद केशव ने रखे हैं उनमें से १५ तो ज्यो-के- 
दण्डी के हैं, ५ के केवल नाम भर बदल दिये गये हैं । शेप रहे 
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भेव---सकीरणोपमा श्लोर विपरीतोपसा । ये भी कुछ प्रसगत हैं । 

रामचन्द्रिका--केशव का प्रमुख फाव्य-प्रन्थ 'रामचन्द्रिका' है। 
झलकारवादी होने के कारण फेशव के झ्लालकारिक चमत्कारों का प्रभाव 
हमें रामचन्द्रिका में भी देखने को मिलता है। यह श्रवतारी रामचन्द्र को 
प्रचलित कथा को लेकर लिखा गया है । इन दिनों उत्तर भारत में वाल्मीकि 
की रामायण के ही समान प्रसन्नराघव शोर हनुमन्नाटक भी बहुत प्रचलित 
थे। फेशव फी रासचन्द्रिका इन सब प्रन्यों से प्रभावित है । 


फेशव ने वाल्मीकि रामायण से कम श्राघार ग्रहण किया । वाल्मीकि: 
के समान केशव ने रामचन्द्रिका में प्रनेक उपास्यानों-फथाश्रों तथा गायाश्रों 
का वर्णन नहों किया है। रासचन्द्रिका में प्रायः मुख्य-मुख्य प्रप्तद्ञों 
फो ही चुन लिया गया है । बालकाण्ड का नारब-सम्बाद, भ्रश्यमेष 
यज्ञ, राम फा जन्म, विश्वामिन्न फो शिक्षा, चारों भाइयों का विवाह 
छोड दिया गया है । इसके श्रतिरिकत अन्य काण्डों से मन्यरा-प्रसग, 
जटायु-मिलन, सीता का विलाप, लक्ष्मण द्वारा राक्षसों का वध श्रादि 
प्रसग छोड दिये गये हूँ झौर उत्तर-काण्ड की प्राय, सारी ही कया छोड 
दी गई है। 

इस वेषम्य के प्रतिरिकत दोनो ग्रन्थों में साम्य भी पर्याप्त है । वाल- 
फाण्ड में झ्योध्या फा वर्णान, बरात के लोठते समय परशुराम-मिलन, 
हेनुमान्‌ फा सीता-खोज के समय में रावण के श्रन्त पुर में प्रवेश, लवणा- 
सुर का वध श्रादि कथाएं दोवों ग्रन्थों में सपान रूप से व्शित हैं । 

दामोदर मिश्र के हनुमन्चाटक के साथ रामचच्िका फा भावसाम्प 
भ्रत्यधिक है। फेशव ने ह॒नुमन्नाटक के पद्मों का फहीं-कहीं तो शब्दशः 
कौर कहों-कहीं भावानुवाद कर विया है। रामचन्द्रिफा में श्लाये इस 
छत्द-- 

मातु कहाँ नृप ? तात गए सुरलोकहि, क्यो ? सुत शोक लए 
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का मूल रुप हनुमन्नाटक में इस प्रकार है-- 
मातस्तात क्व यात' ? सुरपतिभवन, हा कुत- ? पुत्रशोकात, 


इसी प्रकार पंचवटी का यह वर्णव-- 
सब जात फटी दुख की दुपटी कपटी न रहै जहें एक घटी । 


बस्तुतः हनुमन्नाठक के इस इलोक--- 

एपा पञ्चवटी रघ्तत्तमकुटी यत्रास्ति पचावटी, 
का काकुबाद है । 
हु तीसरा प्र्य जिसका प्रभाव रामचन्विका पर लक्षित होता है, 
जयदेव का प्रसन्नराधव है। केशव ने कहीं-कहीं प्रसन्राघव के गद्यो को 
हिददी-पद्चों में रूपान्तरित कर दिया है । सुमति-विमति द्वारा राजाझो 
फा १रिचय रामचच्तिका में प्राय, वही है जो प्रसन्नराधव में । उदाहरण 
के लिए रामचच्दिका की यह उद्रेक्षा-- 


तचति मच-पचालिका कर सकलित अपार । 
नार्चात है जनु नृपन्र की चित्तवृत्ति सुकुमार ।। 


इस्तुत, प्रसन्नराघव के इस इलोक से ली गई है--- 


त्टति नरकराग्र - व्यग्र - सूत्राग्रलग्त- 
हद्विपद - रनशलाका मज्चपाचालिकेयम्‌ । 


जब हम सस्पूर्ण रूप से केशव के कथा-क्रम पर हप्दि डालते हैं 
तो यह स्पष्ट हो जाता है कि केशव ने कथा-क्रम-निर्वाह की बहुत उपेक्षा 
को है। प्रायः भ्रधिक स्थलों पर वे बिना विचारे ही सूचनामात्र देकर 
प्रागे बढ़ जाते हैं। उनको पल्‍लवित करने का जैसे उन्हें भ्रवकाश ही न 
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हो । ताडका-प्रसय का केवल उल्लेखमात्र हो है। इसी प्रकार सम्पूर्ण 
विवाह की कथा को एक छन्द में ही कह दिया गया है। 

इसके श्रतिरिक्त कई ऐसे प्रसद्धों में, जिनके विषय में पूर्व सूचना 
वेना झ्ावश्यक था, केशव ने कोई सूचना नहीं दी । रामचनल्र जनक तनया 
के स्वयवर में पहुँच जाते हैं परन्तु पाठक को यह नहीं पता चलता कि 
ये जनक हैं कौन ? इसी प्रकार कंकेयी के कोप का बिना कोई कारण 
दिये ही उनके सुख से जब फवि यह कहला देता है-- 

यह बात भरत्य की मातु सुनी । पठऊंँ बन रारमहिं बुद्धि ग्र॒नी ॥ 


तो पाठक श्राइचर्य-चकित होकर ही रह जाता है। दूसरी ग्रोर जहाँ 
केशव ने प्रसग को सम्रुचित विस्तार किये बिवा हो जल्‍दी ही समाप्त 
करने की चेष्टा फी है। वहाँ तो कथा क्रम ही नहीं अपितु श्रादर्श ही विगड 
गया है। अपने वन-गमन फी चर्चा सुनते ही राम न तो पिता से ही 
श्राज्ञा लेने जाते हैं श्रौर न ही माता के चरखा-स्पर्श करने , बल्कि वे 
सीधे ही 'विपिन-सारग बीच' विराजने लगते हैं । 
इस प्रकार कवि ने बाल-काण्ड को श्रत्यन्त सक्षेप में कह दिया है-- 
लका-काण्ड में फुछ विस्तार ग्रवश्य है परन्तु उत्तर-काण्ड में फिर सक्षेप 
हो गया है । 
कथा-क्रम की उपेक्षा के साथ-ही-साथ कवि ने रामकया से अतम्बद्ध 
स्थलो को भी स्थान दिया है श्रौर फहीं-फहीं तो क्रनावद्यक प्रस्गों की 
भी उद्भावना की हूँ । २१वें प्रकाश का दान-विधान श्रौर सनाढचोत्पत्ति- 
वर्णन इसी प्रकार का है। इसके श्रतिरिक्त राम की सांसारिफ विरवित 
और इसी में बाल-यौवन और बुढ़ापे की बुराइयो का वर्णान तथा काम- 
क्रोधादि फा वर्णब--यह सब श्रप्रासगिक हे । 
वस्तुत. जैसाकि केशव ने अपने ग्रन्यारस्भ में ही कहा हैं-- 
जागत जाकी ज्योति जग एकरूप स्वच्छन्द । | 
रामचन्द्र की चन्द्रिका वर्णत हों वहु छत्द ॥। 
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उन्होंने राम-कथा-वर्णन की श्रपेक्षा रामचन्र की श्रयवा उनके पिता 
राजा दशरथ की चन्द्रिका-वर्शान में श्रपती सारी काव्य-प्रतिभा खर्च कर 
दी हैं। २७ छुन्दों में सरयू, वश्चरथ के हाथी-घोड़े श्रौर उद्यान का 
वर्णन इसी बात की पुष्ठि करता है। वैसे भो केशव की रुचि जितनी 
चस्तु-वर्णन में है, उतनी कया-वर्णन में नहीं । यही कारण हैं कि कथा 
के प्रायः सभी सामिक स्थल उपेक्षित रहे हैं। इसीलिए शुक्लजी ने कहा 
“--“यहु सम्रझ रखना चाहिए कि केशव उक्ति-वैचित्रय और हब्द- 
क्रोडा के प्रेमी थे । जीवन के नाना गंभीर और मािक पक्षों पर उनकी 
हृष्टि नहीं थी 


केशव ने कहाँ-कहाँ घटनाओं में परिवर्नन भी किया है, परन्तु यह 
ध्यान में रखना चाहिए कि घटनाश्रों का परिवर्तन कथा को सक्षिप्त 
फरने के लिए ही है न कि काव्य-कला की उत्कृष्दता के लिए । संक्षेपता 
के लिए उन्होंने कहीं-कहीं श्राकस्मिक घटनाम्रो का भी प्रयोग किया है । 
उदाहरण के लिए रावण के शरासन उठाने के लिए ठुल जाने पर कवि 
ने एक से तो यह कहलवा दिया कि से तो केवल राजसभा देखने श्राया 
ओर 'राज करे तेरी राजकुमारी' ; श्रौर रावण के लिए-- 


काहू कहूँ सर झआसर भारथों। 
आरत शब्द भ्रकास पुकारथों ॥ 
रावण के यह कान परथो जब । 
छोड स्वयवर जात भयो तब ॥। 


श्रत कहा जा सकता हैं कि कथाओं में परस्पर सस्त्रन्य-निर्वाह को 
चेष्टा नहीं है, वे स्थान-स्थाव पर दूठी हुई हृष्टिगत होती है । प्रतीत 
होता है, केशव ह॒मुमन्नाटकादि से इतने प्रभावित थे कि वे प्रपनी रचना 
को भी उसी सांचे में ढालने का लोभ नहीं संवरण कर पाये। पझतः 
उनको शैली भो नाटकों की-सो है। कया का चलता प्रभाव न रख सकते के 
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कारण ही उन्हें बोलने वाले पात्नों के नाम नाढकों के झ्रनुकरण पर पद्दों 
से अलग रखने पड़े हैँ । 

कथा-क्रम के श्रतिरिफ्त चरित्र-चित्रण्ण में भी केशव बहुत प्रसफल 
रहे हैं । उन्होने भ्पने पाण्डित्य-प्रदर्शन के फेर में कभी भी पात्नों के मूल 
भाव को पकड़ने की चेष्टा नहों को, श्रत श्रपते पात्रों के लिए उन्होंने 
कहीं-कहीं ऐसे अ्रनुपयुक्त शब्द फह दिये हैं कि पाठक पढ़कर वग रह जाता 
है । वन जाते हुए राम के लिए जब यह कहा जाता है-- 








किधों मुनिसाप हत किधों ब्रह्मदोपरत, 

किघों सिद्धियुत सिद्ध परम विरत हौ। 
किघों कोउ ठग हौ ठगौरी लीन्‍्हें किधौ तुम 

हर हरि श्री हो, सिवा चाहत फिरत हौ । 


तो उसकी यही दक्ा होतो है। केशव स्थय राजदरबार में रहने वाले 
फूटनोतिज्ञ थे शत उन्होंने श्रपनी इस भावना का श्रारोप अपने पात्रों पर 
भी किया हैं । इसी का परिणाम है कि जब लक्ष्मण भी राम के साथ 
वन जाने का श्राप्रह करते हैं तो राम उन्हें उपदेश देते हैं-- 


घाम रहो तुम लक्ष्मण राज की सेव करो । 
मातनि के सुनि तात सुदीरध दुख हरौ॥ 
आय भरत्य कहा धों करे जिय भाय ग्रुनौ। 
जौ दुख देयें तौ ले उर गाँ यह सीस घरी ॥ 


इन पक्तियों से यही घ्यनि निकलती है कि राम को भरत के चरित्र 
पर विश्वास नहीं है । भरत के दिये हुए दुख को चुपचाप सह लेने की 
शिक्षा से यह ध्वनि भी निकल सकती है कि हम श्राकर भरत को वेख 
लेंगे, तुम चुप रहना । ऐसी श्रवस्था में एक शोर राम के घरित्र की 
गभीरता नष्ट हो जाती है, दूसरी श्रोर भरत का चरित्र बहुत नीचे गिर 
जाता है। 
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यही कूटनीतिज्ञता की प्रवृत्ति फही-कहीं काव्योचित भी हुई है। 
रावण का भ्रंगद फो फोड़ने का प्रयत्त ऐसा ही है। रावरा श्रगद से 
कहता है--देखो, इन्होने तुम्हारे पिता श्रौर हमारे भिन्न बाली को मारा है 
प्रतः तुम सेरा सारा दल ले जाकर इन्हें मार दो-- 

तो से सपूर्ताह जाय के वालि श्रपूतन की पदवी पु घारे । 

अगद सग ले मेरो सबे दल आजुहि क्यों न हते बषु मारे ॥ 

केशव ने इस कूटनोति के दाँव-पेंच राम-रावण के बीच भी दिखाये 
है। ऐसे स्थलो पर काव्य का स्तर कुछ ऊपर उठ गया है। 

वस्तुत रीतिकालीन फवियों की भाँति केशव का भी मूलमन्न यही 
प्रतीत होता है-- 


श्रागे के सुकवि रीभिहेँ, तो जानो कविताई 
न तो राधा ग्रुविंद के सुभिरन को बहाना है । 

इससे स्पष्ट है कि इन कवियों के हृदय में सच्ची भक्ति नहीं है । प्रौर 
ऐसी अवस्था में सहृदय-स्वेद्य भावनाओं को सृष्टि सम्भव नहीं । यही 
कारण है कि क्षेशव ने जहाँ एक झोर राम के वियोग-वर्णान में यह 
कहकर-- 

वासर की सपत्ति उलूक ज्यों न चितवत | 

रा को उल्लू त्क कह दिया, वहाँ दसरी शोर सीता के विपय में यह 
फहुकर-... 

भंग को श्रम श्रीपति दूर करे, सिय को शुभ वाकल अचल सौ । 

भ्रम तेउ हरे तितको कहि केसव चचल चारु हृगचल सो ॥ 
उनको रोतिकालोन राधिका के समकक्ष ठहरा दिया है । 

चरित्र-चित्रण---हम ऊपर भो कह श्राये हैं कि केशव से कया- 
भत्तगों का समुचित निर्वाह नहीं किया । वह बोच-चीच में दूटे-से प्रतीत 
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होते हैं । भ्रतः चरित्रों का पूर्ण विकास सम्भव नहों हो सका है। राम के 
राज्याभिषेक फी बात सुन्तते ही जब फंकेयी राम को वनवास देने की 
बात सोचने लगती है तो यही प्रतीत होता है कि उसे राम से कोई 
स्वाभाविक द्वेष था, परन्तु बात ऐसी नहीं थी । फैकेयी का द्वेष वास्तव 
में देष नहों था। वह श्राकृस्मिक क्रोध था जिसके लिए फोकेयी के स्वभाव 
का भोलापन झोर सथरा की वुष्टता वहुत-कुछ उत्तरदायो थी । मधथरा 
के चरित्र फो छोड़ देने से फंकेयी का चरित्र बहुत गिर जाता है । 
इसी के झागे राम को वन जाने फे लिए श्रभी फिसी ने नहीं कहा 

है। न जाने किसके मुंह से उन्हें समाचार मिला और वे वन जाने को 
तेयार हो गये--- 

उठि चले विपिन कहें सुनत राम, 

तजि तात मात तिय बघु घाम ! 


इससे यही प्रतीत होता है कि श्रयोध्या का राजमहल माता-पिता 
तथा प्रन्य स्वजनो के स्नेह से स्निग्य एक श्रादर्श कुटुम्घ न था, एक सराय 
भ्रथवा धर्मशाला थी जिसमें रामचन्द्रजी कुछ दिनों के लिए ठहरे हुए थे, 
और पपने नियत दिन पूरे कर चलते बने । ऐसे ही जब हम देखते हैं कि 
राम चन-मार्ग में विना ही किसी कारण विराघ को मार देते हैं तो उनका 
यह कार्य एक साधारण फोटि के व्यक्ति का कार्य प्रतीत होता है जो 
अपनी प्रिया की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार के काण्ड रचा करते हैं । 

वाल्मीकि भ्रौर तुलसी की जो पात्रों के प्रति मान्यताएँ थीं उनको 
फेशव ने स्वीकार नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप सीता का घरित्न 
तो राघा के सम्रोष पहुँच ही गया है, श्रन्य पात्रो के चरित्र का भी पतन 
हुआ है । तुलसी को फोशल्या लोक-सग्रह का भाव रखते हुए छाती पर 
पत्थर रख राम फो वन जाने के लिए श्राज्ञा दे देती है। परन्तु केशव 
को फोशल्या राम के मुख से वन-गमन फा सवाद सुन एकदम बिगड़ 
उठती है भ्रौर कहतो है-- 
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उल्ाकरक-१ जवामाक-, 


अवधपुरी महँ गाज परे। 


उन्हें भावेश में इतना भी स्मरण नहीं रहता कि जिस नगरी के 
विषय में यह वात कह रही हें उसमें मेरे पति दशरथ भी रहते हैं भर 
सुमित्रा भी । इतना हो नहीं, इसके उपरान्त थे स्वयं भी राम के साथ 
वन जाने के लिए तेयार हो जाती हैं-- 
मोहिं चलों वन सग लिये, पुत्र तुम्हे हम देखि जिये । 
परन्तु तुलसी की कौशल्या बड़ी ग्रम्भीरता, बड़ी द्रदर्शिता तथा बड़े 
प्रातमत्याग से कहती हैं--- 











जो में कहहे सग मोहि लेह । तुम्हरे हिय उपज सदेह ॥। 
इसके श्रतिरिकत केशव के राम भी तुलसो की भाँति मर्यादा-पुरुषो- 
तम्र हों; वे उग्र, क्रोपी, उत्तावले, भ्रशात्त, व्यग्र और श्वृद्भारी सनोवृत्ति 
के हैं। सोता भी झ्ादर्श पत्नी नहीं और साथ हो रामचच्द्रिका में भरत 
भी क्रोधो, हृठी झोर दुराग्रही सिद्ध किये गये हैं। केशव के सभी पात्र दुहरे 
ध्यक्तित्व को लेकर चलते हैँ, एक उनका श्रपना व्यक्तित्व भर एक कवि 
का प्रारोपित--दोनो में कुछ समानता नहीं | कहीं एक प्रधाव हो उठता 
हैं और कहाँ दूसरा । अतः पात्रो के चरित्र में समरसता नहीं झाने पाई । 
प्रकृति-चित्रर---जब हम केशव के प्रकृति-चित्रण की श्रोर ध्यान 
देते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता हैँ कि उन्हें प्राकृतिक हृश्यो में फोई 
प्राण नहीं या। उन्होने जहाँ भी अपने काव्य में प्राकृतिक हृश्यो को 
प्रायोजना की है, बह सब पुर्व-परस्परा पर झ्राधारित है। उनके सभी 
प्राहृतिक वर्णन रूढ़िवद्ध हैं । उन्हें व्यक्तिगत रूप से श्रपने चारो प्रोर 
फली हुई प्रकृति के प्रति कोई आकर्षरा नहों था। उन्होने श्रपनी इस 
मनोवृत्ति का परिचय निम्न पंक्षितयों में दिया हुैं-- 
देखे मुख भाव, शझ्नदेखेई कमलचद, 
ताते मुख मुखें सल्ली कमली व चंद री । 
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ऐसे व्यक्ति से प्राकृतिक दृश्यों के सच्चे वर्णन की श्राश्ा करना 
व्यर्थ है । पचवटी जैसे रमणीक स्थानों के इस वर्णन-- 


सत्र जात फटी दुख को दुपटी कपटी न रहे जहँ एक घटी । 
निघटी रुचि मीचु घटी हें घटी जगजीव जतीन की छूंटि तटी ॥ 
भध भ्रोध की वेरी कटी विकटी निकटी प्रकटी गुरू ज्ञान गटी । 
चहेँ श्रोरन नाचति मुक्ति नटी गुन घूरजटी बन पचवटी । 


में भी हमें श्ब्द-साम्य के श्राधार पर इलेष के भद्दे खिलवाड के भ्रततिरिकत 
ओर कुछ नहीं मिलता । 

क्रेशवदास जी ने नदी, पर्बत, उपवन, षड्ऋतु, वारहमासा, सु्येदिय, 
समुद्र इत्यादि अनेक हृदयों तथा ऋतुझों का वरान किया है, परन्तु एक 
यात उनके सब वर्णनों से स्पष्ट होती है कि उनका मन भ्रस्तुत विषयों 
की रमणीयता में मग्त नहीं होता । वे भ्रप्रस्तुत फी कोतूहलपूर्ण योजना 
में ही लगे रहते हैं । प्रकृति की रमणीयता में सहृदयता से झनुरक्त होने 
के लिए जिस सुकुमार हृदय की श्रपेक्षा है वह केशव फो नहीं मिला 
था श्रथवा उनके काव्य के सिद्धान्त इन सब बातो के साथ मेल नहीं खाते 
थे। न तो हम उनके हृदय में वह सहृदयता पाते हैं जो श्रपने तथा पराये 
सब के सुख-दुख से प्रभावित हो सके, न वह विज्ञेष प्रकार की चित्तवृत्ति 
जो श्रपने चारो शोर फंले हुए प्रकृति के रम्य उपादानों को देखकर भ्रनुरक्त 
हो सके १ रामचन्द्रिका में जब-जब प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण का अ्रवसर 
श्राया, वे शब्दों का चमत्कार दिखाने लगे। यह फरामात वास्तविक विषय 
को दूर फेंक वेतो है। फेवल शब्द साम्य के प्राधार पर लाये गये उपमाव 
सौन्दर्य को नष्ट कर देते हैं । दण्डक वन के इस वर्णन में-- 


बेर भयानक-सी अ्रति लगे । भ्र्क॑-समूह जहाँ जगमगे |! 
पाडव की प्रतिमा सम लेखो । भ्र्जुन भीम महामति देखो ।॥। 


हम यही वात पाते हैं। “झर्क! शब्द का श्रर्य 'सुर्थ/ भी होता है भौर 
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मदार-वृक्ष भो । सदार के वृक्ष को देखकर उन्हें प्रलणमकाल के बहुसख्यक 
पुर्षों का ध्यान भ्रा जाता है और वे भय के मारे काँपने लगते हैं । शब्दों 
का घम्त्कार श्रधिक-से-अ्धिक यदि कुछ कर सकता है तो यह कि हमारे 
हृदय में एक कौतूहूल को जागरित करे । पर शब्द-साम्य से ऐसा प्रभाव 
कभी नहीं होता कि किस्ती को भय लगने लगे । इसी प्रकार भीम श्ौर 
भ्र्जुत का श्र्थ क्रशः ककुभ और भ्रस्लवेतस भी होता है। थे दुक्षो की 
वो विशेष जातियाँ हैं। साम्य के श्राधार पर कवि को यह सम्पूर्ण वन 
पाहव को प्रतिमा के समान दिखाई देने लगता है । कवि को इतना ध्यान 
गहों रहता कि पाडवों को उत्पन्न होने में अ्रभी एक युग बाकी है । 
नदियों के वर्णन करने का अ्रवसर उनको तीन बार मिला। सरयू, 

गोदावरी तथा बेतवा नदियों के वर्णन उन्होने किये हैं। ये वर्णन प्रायः 
भालकारिक हैं। गोदावरी के इस वर्णन में--- 

विषमय यह गोदावरी, श्रमृतत के फल देति। 

केसव जीवन-हार के, दुख असेष हर लेति ॥ 
सष्ट ही विरोधाभास अलंकार का चमत्कार है। केशव ने कहीं-फहों 
भावों की सुन्दर व्यंजना भी की है । सूर्योदय-वर्संन में जब वह यह 


कहते हैं-... 








परिपुरत सिन्दूर दूर केंघो मगल घट। 

किघो सक़् को छत्र मढचौ मानिक मग्मूख पट ॥ 
तो प्रतोत होता है कि कवि सह॒दय है, परन्तु श्रागे हो जब वह इसके 
गाय यह भी जोड़ देता है-- 

के सोनित कलित कपाल यह किल कापालिक काल को । 

तो उसकी हृदय-होनता भी स्पष्ट हो जाती है । परन्तु इससे यह कभी नहीं 
अमसता चाहिए कि उनके काव्य सें सुन्दर भावो की प्रभिव्यजना विल्कुल 
है हो नहीं । केशव को शावण-फालीन यह कल्पना बहुत स्ार्मिक है-- 
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रुचि चपला मिलि मेघ चपल चमकत चहुँ श्रन । 
मनभावन कहें मेटि भूमि कुृजत मिस मोरन ॥॥ 


क्ेशवदास श्रलकारवादी कवि थे, जेसाकि उनकी इस पक्ति--'भूषण 
बिन न विराजई कविता बनिता मित्त' से स्पष्ट है । परन्तु फिर भी उन्हें 
यह बोध था कि अलकारों फो लाद देने से भी श्छुज्भार बिगड जाता है १ 
उन्होंने स्वयं कहा है--- 
काहै को सिंगारि के बिगारत्ति है मेरी झाली, 
तेरे अग बिना ही सिगार के सिंगारे हैं। 


इसलिए जहाँ कहीं भी उन्होंने सचेत होकर श्रलकारों का प्रयोग किया 
है, वहाँ भावों की झ्रभिव्यजना बहुत सुन्दर हुई है । भरत के ननिहाल 
से श्राने का समाचार सुनकर सब माताएँ छठपटाती हुई उनसे मिलने 
फो जाती हैं-- 
मातु सब मिलिबे कहें श्राई । ज्यौं सुत कौ सुरभी सुलवाई । 

इसी प्रकार दशरथ को मृत्यु के उपरान्त निराधभित, प्रकेली रामियों 
के प्रति भरत की यह्‌ उक्ति-- हे 

मदिर मातु बिलोकि भ्रकेली । ज्यो विन वृक्ष बिराजति बेली ॥। 
भावानुकल ही है । 


पांडित्य-प्रदर्शन---दरबारी कवि के लिए भाव-सौन्दर्य इतना 
झावश्यक नहीं जितना चमत्कार और पाण्डित्य-प्रदर्शन, श्रत. यही कारण है 
कि इस प्रकार के सयसित स्थल हमें बहुत कम मिलते हैं ! इसके भ्रतिरिक्त 
ऐसे स्थल अधिक हैं जहाँ हृदय के भावों की श्रोर ध्यान न रखकर केवल 
ऊपरी झलकार-वर्णेन की शोर ही ध्यान दिया जाता है । सीता श्रग्नि में 
प्रवेश करती हैं, ऐसे समय कवि का ध्यान इस श्लोर नहीं जाता कि 
उनके तथा श्रन्य व्यक्तियों के हृदय में उनके प्रति क्या भाव उठ रहे हैं, 
किन्तु वे तुरन्त उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा करते हुए कहते हैं-- 
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महादेव के नेत्र की पुत्तिका सी, 
कि सग्राम की भूमि में चडिका सी । 
मनो रत्न सिहासनस्था सची है, 
किधों रागनी राग पूरे रची है॥ 
इसी प्रकार लंका-दहन के समय जब सच रानियाँ इधर-उधर दौडती 
हैं भौर ऐसे समय वस्त्र के जल जाने से मंदोदरी के उरोज फचुकी रहित 
ही जाते हैं तो हमारे रसिक कवि केशवदास कहते हैं-- 
वसीकरन के चूरन सपूर्न पूरे । 
समझ में नहीं श्राता कि श्राग में जलती हुई स्त्री को देखकर करुणा 
के त्थात पर शुद्धारी भावना का सचार श्राप कैसे कर देते हैं! 
कभी-कभी तो केशव को उत्प्रेक्षा-उपमा की ऐसी धुन चढ़ जाती है 
कि वे ऊट-पर्लंग सब कुछ फह देते हैँ । भ्ररिन में राक्षस जल रहे हैं भ्रीर 
कैशव उत्प्रेक्षा करते हैं-- 
कहूँ रैनचारी गच्चे ज्योति गाढे | मनो ईस रोध्षाग्नि में काम डाढे ॥ 
कहाँ राक्षत और फहाँ काम परन्तु कवि श्रपनी उत्प्रेक्षा पर मस्त है। 
रैशव को सबसे प्रधिक सफलता संवादों में हुई है । दरबारी कवि होने 
के कारण उनके संवादों में चातुर्यं, लाघवता श्रादि गुझों का समाचेश हो 
गण है। ऐसे स्थलों पर काव्य का स्तर काफी उठ गया है । इस सवादों 
में पात्रों के श्रनुकूल क्रोध, उत्साह श्रादि की व्यजना भी सुन्दर हुई है। 
राजनीति क्षे दांव-पेंच दिखाने के लिए भो इनमें पर्याप्त श्रवकाश रहता है । 
'बण-प्रगव-संचाद की इन पंक्तियों में--- 
जक नायक को १ विभीषण देव दूपण को दहै। 
भोहि जीवत होहि क्यो ? जग तोहि जीवत क्यो कहै ॥ 
पेवारोचित सभी गुर भा जाते हैँ । 
केशव को 'कठित काव्य का भ्रेल' कहा जाता है १ कठिन काव्य से 
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तात्पर्य उनकी क्लिष्ट भाषा से है । परन्तु उनकी कविता पढ़ने से यह 
बात स्पष्ट हो जाती है कि उनकी भाषा उतनी कठिन नहीं जितनी समझी 
जाती है--इसके विपरीत उसमें हमें इस प्रकार के उवाहरण भी मिल 
जाते हैं--- 

कहि केशव याचक के श्ररि चपक शोक अशोक भये हरि के । 

लखि केतक कैतकि जाति गुलाब ते तीक्षण जानि तजे डरि के ॥ 

सुनि साघु तुम्हें हम बूकन आए रहे मन मौन कहा घरि के। 

सिय को कछु सोध कहो करुनामय हे करुणा करुणा करि के ।। 
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इसमें भाषा फी सरलता, स्पष्टता श्रौर स्वच्छुता सभी फुछ है भोर 
साथ भाव-गभीरता भी है परन्तु भाव-गभीरता के ऐसे उदाहरण कम 
हैं । श्रत पाठक जब शब्द-जाल को पार कर भाव-भूमि तक पहुँचता है 
तो उसे हताश होना पढता है। यही उतकी फ्लिष्टता का मुख्य फारण है। 


जेसाकि श्राचारयं शुबल ने भी कहा है--''केशव की रचना में सुर, 
तुलसी श्रादि की-सी सरलता झौर तन्मयता चाहे न हो पर काव्यागों का 
विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने श्रामे के लिए मार्ग खोला।” वस्तुत 
ये प्रवन्धकार नहीं थे---उनकी प्रतिभा भी छुक्तककार फी ही थी। राम- 
चन्द्रिका की श्रसफलता का यही काररप था। उनके सम्घुख प्रेम का यह 
आदर्श था-- 
आाजु यासो हँसि खेलि बोलि चालि लेहु लाल, 
काल्हि एक वाल ल्यारऊं काम की कुमारी सी । 
इस श्रादर्श के होते हुए भी उन्होंने मर्यादा-पुरुषोत्तम के चरित पर 
लेखनो घलाने का दु सहास फंसे किया ! ज॑साफि श्राचार्य हज्ञारीप्रसाद 
द्विवेदी का भी मत हैं कि जन-समाज में प्रचलित यह दोहा-- 
केसव केसनि श्रस करी जस अ्ररिह्व न कराहि | 
चद्रवदनि मृगलोचनी बाबा कहि कहि जाँहि !॥ 
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फैशव की मनोवत्ति का परिचायक है । 


कविप्रिया--केशव को अ्रपनी “कविप्रिया' और “रसिकप्रिया' पर 
वहा मात था। 'कविप्रिया! को वह 'कवि का जीवन-प्राण' सानते थे 
प्रोर 'रसिकप्रिया' से श्रनभिज्ञ भाषा-कवि को हीन समभते थे। “कवि- 
शिया! लिखने का उनका उद्देश्य था--बाला भौर वालक को भी सरलता- 
पुवंक कवि-रहस्प सप्रझाना । वे कहते हैं-- 
समभे बाला वालकहु, वर्शाव-पसन्‍्थ श्रगाध । 
कविपध्रिया केशव करी, छमियो कवि भ्रपराघ ॥) 
इस 'कविध्रिया' में सोलह प्रभाव हैं। ये सोलह प्रभाव मानों कविता- 
कामितों के सोलह श्यृद्धार के समान है। इस ग्रंथ में कविता के श्युद्भार 
के लिए लिन उपादानों की श्रावव्यकता होती है उतका विस्तृत वर्णन 
पाया जाता है; काव्य की परिभाषा से लेकर रसनिरूपण तक काव्य- 
शाज्त के प्रायः सभी श्रगो का विचेचन पाया जाता हैं । 
रसिकप्रिया---केशवदास “रसिकप्रिया' में वर्शित रसरीति के द्वारा 
स्वयं और परमार्थे दोनों को सिद्धि कराना चाहते हैं। उनका कथन है-- 
वाढ़े रति मति अति परे, जाने सव रस-रीति। 
स्वारथ परमारथ लहै, रसिकश्रिया की प्रीति ॥ 
इस ग्रंथ में भो सोलह प्रभाव हैं। प्रथम प्रभाव में प्रच्छनतप्रकाद 
संयोग-वियोग-वर्रन है। ट्वितोय में श्रनुकूल, दक्ष, शठ, धृष्ट--चार प्रकार 
के सायकों का वर्णन है | तृतीय प्रभाव में स्वकीया-परकीया-भेइ-वर्णन 
हैं। चतुर्य प्रभाव में चतुविध-दर्शन-वर्णन है । पंचम प्रभाव में राघाइृष्ण 
चेप्टा-उशंत-मिलन-वर्सन एवं स्थान-वर्णेन पाया जाता है । पष्ट प्रभाव में 
परवकण्ण का हाव-भाव-वर्शन श्रौर सप्तम में भ्रष्टनायिका-सयोग-शड्भार- 
पेन है। इसो प्रकार विप्रलंभ-श्द्धार पुर्वाचुराण-चर्शात, सान-वर्णन, 
भापपोचन-वर्णन, प्रवास-वर्णन,, सल्लीजन-वर्णन सखीजन-कर्म-वर्णन, 
"परस्न-वर्णन, कवित्ववृत्ति-र्सन तथा रस-अनरस वर्णान पाया जाता है 
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कवि केशवदास ने 'प्रवीणराय' को फाव्य-शिक्षा देने के लिए कवि- 
प्रिया की रचना फी थी। श्रतः इस ग्रन्य को शास्त्रग्रस्थ के रूप में नहीं 
प्रत्युत शिक्षा-ग्रथ के रूप में देखना चाहिए । 

क्या 'कविपधिया' में क्या 'रसिकप्रिया' में--सव्ंत्र केशव की भाषा सुधर 
भ्रौर नटोली है, सरस श्रौर सलोनो है। किन्तु जहाँ कहीं केशव ने 
किसी भौर की छाया श्रथवा प्रतोति से काम लिया है वहाँ धोखा स्लाया 
है । जहाँ वे श्रलकार के जगल में उतरते झौर प्रकृति फो पोधी के पन्ने 
से तौलते हैं वहाँ उनकी भाषा विकट भर बीहड हो जाती है। 

“केशव ध्यक्ति के नहीं, जाति के कवि हैं, उनकी रचना में व्यष्टि 
का विलास नहीं, समष्टि का विधान है ।” 











बिहारी 


परिचय 


महापुरुषों में यह एक गुण साना जाता है कि वे श्रपने विषय में 
ने कुछ कहते हैँ श्लोर न ही कुछ लिखते हैं। महाकवि भी प्राय* इसी कोटि 
में प्राते हैँ श्रत ये भी स्वसम्बन्धी बातो की सदा से उपेक्षा फरते श्राये हैं । 
सूरदास, तुलसीदास झादि महाकवियो की जीवनी पर कुछ प्रकाश न 
पड़ने का यही फारण है। यह बात ठीक है कि जनता ने स्वयं उन्हे जीते 
रहने दिया है परन्तु उनके नाम पर जनता ने जो कथाएँ गठीं वे कहाँ 
तक वास्तविक हैं, यह नहीं कहा जा सकता । इन जनश्रुतियों के श्राघार 
पर श्रौर धामिकता फरे कारण ये सहाकवि हम तक पहुँच सके हें; 
परन्तु ये कब पैदा हुए, इनका कुल क्या था, इन सब बातो में जनता के 
लिए कोई रस नहीं था, पश्रतः ये महत्त्वपूर्ण तथ्य उन महाकवियों के 
साथ ही लुप्त हो गये । यही बात महाकवि चिहारीलाल के विषय में भी 
कही जा सकती है । 

बिहारी रीतिकाल के सबसे झधिफ लोकप्रिय फवि थे । इनकी रचित 
सतसई पर कई दीकाएँ लिखी गईं, जिनका एक श्रलग ही साहित्य निमित 
हो गया है; परन्तु इतनी लोकप्रियता की श्रोट में बिहारी स्वयमेव ढक 
गये हैं। ऐसा प्रतीत होता हैं कि उनके सरस दोहे पढ़कर जनता स्वयं 
उन्हें भूल गई श्र भ्राज जो हमें बिहारी का नाम छुनाई पड़ता है वह 
कैवल टोकाओं के श्राघार पर ही । 

बिहारी का जन्म सं० १६६० के लगभग ग्वालियर के पास वसुवा 
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गोविन्दपुर गाँव में माना जाता है । ये जाति के माथुर चौबे कहे जाते 
है। इनको जगन्नाथ रत्नाकर प्रभृति विद्वानों ने धोम्यगोत्नीय सिद्ध 
किया है। मथुरा में पाडेय, तिवारी, फकोर, शौर घरवारी श्रादि कई 
उपजातियों होती हैं । इनमें से बिहारीलाल जी घरवारी थे। झनुमानत 
ये १७२० स० तक वर्तमान रहे । एक दोहे के प्रतुस्तार इतकी बाल्यावस्था 
बुन्देलखड में बीती श्रौर तरुखावस्था में थे श्रपनी ससुराल सथुरा में 
झा रहे । इनके परिचय फे लिए निम्न दोहे दिये जाते हैं-- 
जन्म लियो द्विजराज कुल, -प्रकट बसे ब्रज झ्राय । 
मेरे हरो कलेश सब, केसव केसवराय ॥ 
जनम ग्वालियर जानिये, खण्ड वुँदेले वाल। 
तरुनाई झाई सुखद, मथुरा बसि ससुराल ॥ 
इनमें से पहले दोहे में श्राये 'केैसब फेसबराय' को लेकर विद्वानों में इस 
बात की चर्चा चल उठी है कि बिहारी के पिता प्रसिद्ध कवि केशवराय 
थे। जैसाकि प्रसिद्ध हु--केशव का सम्बन्ध भी बुन्देलखड से ही रहा । 
समय फी हृष्टि से भी इस प्रकार का सम्बन्ध सान लेने में किसी प्रकार 
को श्रापत्ति नहीं होती क्योंकि केशव का समय १६११ है भौर बिहारी 
का १६६० । श्रत दोनों में पिता-पुश्न का सबध माना जा सकता है। 
क्योंकि ये दोनो ही श्रत्यन्त प्रसिद्ध कवि थे श्रत दोनो के विषय में ही 
तत्कालीन कवियों भौर साहित्यिकों ने चर्चा को है भौर किसी ने भी 
इस सम्बन्ध फो स्वीकार नहीं किया है । दूसरी बात यह है कि पिता श्रोर 
पुन्न दोनों ही प्रतिभा-सम्पन्न थे श्रत दोनों की रचनाएँ एक-दूसरे से 
स्वतन्न हो सकती है। फाव्य-रचना के लिए केवल प्रतिभा की ही भ्रपेक्षा 
नहीं, वहाँ तो भ्रम्यास की भी श्रावश्यकता है, भ्रत श्रम्यास में भ्रवश्य 
ही बिहारी को किसी को मत्रषा को श्रावश्यकता पडी होगी । भौर यदि 
वह घर ही मिल जाय तो बाहर जाने फी क्या भ्रावध्यकता ! ऐसी वक्शा में 
बिहारी की कविता पर केशव का प्रभाव पड जाना स्वाभाविक ही है; 
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जेसाकि सतसई पढ़ने से स्पष्ट हां जाता है, उस पर केशव का प्रभाव 
तनिक भी नहीं है । हाँ, इतना उपर्युक्त दोहे से श्रवश्य स्पष्ठ होता है कि 
बिहारी के पिता का नाम केशवराय था, परन्तु वे केशव 'रामचन्द्रिका' 
बाते केशव ही थे, यह श्रविवादित रूप से नहीं कहा जा सकता । 
बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जयसाह (महाराजा जयसिह ) के दरवार 

में रहा करते थे । कहा जाता है कि जब ये जयसिह के दरवार में पहुँचे 
तो वह भ्रपनी छोटी राजी के प्रेम में इतने श्रासक्त थे कि महल से बाहर 
ही नहीं निकलते थे । इस कारण राज्य का सारा कार्य घरा रह जाता 
था। सरदारों की सलाह से राजा को इस श्रवस्था से मुक्त करने के 
तिए बिहारी ने यह दोहा किसी प्रकार भीतर भिजवाया-- 

नहिं पराग नहिं मधुर मघु, नहिं विकास एहि काल । 

अली कली ही सो वंध्यो, श्रागे कौन हवाल ॥ 
कात्ता-सम्मित' इस उपदेश ने राजा पर पूर्ण भ्रतर किया श्रौर वे वाहर 
श्रापे तया बिहारी को इस प्रकार को सरस रचना करने का श्रादेश दिया। 
निम्न दोहे से इस बात को पुष्टि भी हो जाती है-- 


हुकुम पाइ जयसाहि कौ हरि राधिका प्रसाद | 
करी बिहारी सतसई भरी अनेक संवाद ॥। 
विहारीलाल प्रकृति से भ्रत्यन्त रसिक व्यक्ति थे, श्रत. इनकी कविता 
का विषय प्रेम हो रहा। यद्यपि प्रेम के श्रतिरिक्त श्रन्य नोति-तम्तनन्ची 
पूक्तियाँ भी हमें विहारी-सतसई में उपलब्ध हो जाती है परन्तु उनका 
मुत्य विषय प्रेम ही था । 
यद्यपि प्रेम रीतिकाल के सभी फवियो का विपय रहा है, परन्तु इस 
क्षेत्र में जितने श्रधिक विहारी मग्न हुए हैं, उतने अन्य कवि नहीं । इसका 
फारण स्पष्ट है। प्रेम प्रपने-आ्राप में श्रत्यघिक व्यापक वियय है, प्रेम श्रर्थात्‌ 
शिज्ञार; क्योकि यह स्त्री भर पुरुष की रति पर श्राश्नित है न्नत इसका क्षेत्र 
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भी अ्रन्‍्य विषयों से विस्तृत है । वस्तुत कवि जितना हो सुक्ष्मदर्शी होगा 
उतना ही वह इस क्षेत्र फो श्रधिक दूर तक स्पर्श फर सकता है। इसके 
वरशित विषय में प्राय वही बातें झ्राती हैं जो युवक-य्रुवतियाँ नित्य-प्रति 
ही श्रपने प्रेममय जीवन में अनुभव करते हैँ, परन्तु कवि की सफलता 
ऐसी-ऐसी छोटी बातो फो ही चमत्कृत ढग से पाठकों के सम्मुख रखे में 
है । कितने ही ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने मुग्घा स्त्रियों को लाज प्रोर 
मनोज के हिंडोले पर भूलते देखा होगा, परन्तु इस छोटी-सी बात पर 
ध्यान बहुत कम गया है | बिहारी ने इसी बात फो इस दोहे में कहा है-- 


भौंहनु त्रासति, मुँह नटति, झांखिनु सौं लप्टाति । 
ऐँंचि छुटावति करु, ईंची श्रागे झ्ावत्ति जाति ॥ 


काव्य-सौष्ठव---इनकी क्ृतियों में काव्य-सौष्ठव चमत्कारयूर्ण है। 

थिहारी को सफलता मुख्यतया दो बातों पर ही निर्भर है--प्ृृक्ष्म पकड़ 
और श्रभिव्यजनाशली । इनके दोहों में प्रप्रस्तुत-मोजना उनकी सुद्षम 
पकड़ की शोर सकेत फरती है । दो वस्तुओं में समानता को लक्ष्य करके 
ही सफल श्रप्रस्तुत-योजना की जा सकती है । जो व्यक्ति इस प्रकार की 
शक्ति से सम्पन्त नहीं है वह बात श्रवदय कह देगा परन्तु उसकी बात 
इतनी हृदयस्पर्शी नहीं हो सकती । कामिनी का ससार-सागर से तरने में 
वबाघक होना कई फवियों ने कहा है। कबीर ने कहा है-- 

चलन चलन सब कोइ कहै बिरला पहुँचे कोय । 

इक कंचन अर कामिनी दुरलभ घाटी दोय ।॥ 
परन्तु यह काव्य नहीं, पर्योकि यह चित्त को चमत्कृत न कर सकने के 
कारण “रमस्ीयार्थप्रतिपादक शब्द काव्यम्‌” इस कसौटी पर छरा 
नहीं उतरता । इसो बात को बिहारी से-- 


या भव पारावार को उलेघि पार को जाय । 
तिय-छवि छाया ग्राहनी, गहै बीच ही झाय ॥! 
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पुनकर पाठक का मन प्रफुल्लित हो उठता है। यह वास्तविक सत्य है 
परन्तु ऐसे ढग से श्रप्नस्तुत के आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि पाठक 
के मन को प्रसादित करने के साथ-ही-साय उसे चास्तविकता की झोर भी 
आकर्षित करता है। इसके विपरोत कबीर की ऊपर उद्धृत उक्ति केवल 
उपदेशात्मक हो है, उसमें मत को रंजित करने को शक्ति तमिक भो 
नहीं, श्रतः कम प्रभावपुर्ण है। इसी प्रक्नार बिहारी क्े निम्न दोहे में 
भी प्रस्तुत-योजना की सुक्ष्मता दर्शनीय है-- 


चिलक, चिकनई, चटक सौ लफति सटक लो आइ । 
नारि सलोनी साँवरी नागिनि लौ डस जाइ॥! 


यहाँ मुख्यतया साम्य डसने के उपरास्त श्रवुभूत वेदना है। इस वेदना के 
मुल्य साम्य के श्राधार पर डसने के प्रकार मे भी समता है । कवि ने भ्रपनी 
सूक्ष्म प्राहिका शक्ति के श्राधार पर इस बात फी स्वय कल्पना की है, परंतु 
वास्तविक चसत्कार बेदना को समानता में ही है। नारी से डसे 
(प्राकृष्ट) पुरुष श्रौर नागिन से डसे पुरुष में वेदना की टीस समान 
रुप में हो भ्रनुभूत होती है । इस प्रकार के अनेको सुन्दर तथा सामिक 
उदाहरण हमें 'विह्री-सतसई' में सहज ही मिल सकते हैं । 


काव्यशेली---अपने भावों या यों कहना चाहिए श्रपने प्रधान 
विषय प्रेम की श्रभ्रिव्यजना के लिए कवि ने पुस्तक फी दोहा-पद्धति 
स्वीकार की है। यह शैली बिहारी से पूर्व भो सस्क्ृत, प्राकृत, भ्पभ्रंश 
ओर हिन्दी में प्रचलित थी। श्रतः बिहारी को इस इैली के अपनाने 
में सुविधा ही रहो । हाल फी गायासप्तशती, गोवर्धन की भार्या-सप्त- 
शेती श्रादि इसी प्रकार की रचनाएँ हैं। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 
इनका वियय भी प्रेम ही है। झ्रतः फवि ने जहाँ एक श्रोर इनकी झेली 
भपनाई वहाँ दूसरो श्लोर इनका पूर्णतया श्रध्ययन करके भावों को भी ग्रहरस 
किया। परन्तु भाव-प्रहरण का तात्पर्य यह नहीं है कि उनके भावों को 
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_कलकाब-4, साकक, 


ज्यों-का-त्यों श्रनूदित कर दिया गया हो । वस्तुत* बिहारी ने भावों को 
श्रवद्य लिया है परन्तु श्रपनी श्रनुभति की कसौटी पर फसफर ही । इस 
फारण जव उन्होने उसे (भाव को) श्रपने काव्य में स्थान विया तो वह 
उन्हीं फी हो वस्तु प्रतीत हुई, श्रन्‌दित नहीं । 
उदाहरण के लिए पहले उद्धुत 'नहिं पराग नहिं मधुर मधु! वाला 

वोहा गाथासप्तशती के इस इलोक की छाया पर निर्मित है--- 

जावण कोसविकास पावइ ईतीस मालईकलिया । 

मगञ्नरन्दय गालोहिलल भमर ताबशच्िग्न मलेसि ॥ 


इस उदाहरण से घिहारी की प्लभिव्यजना-शैली की दो बातें स्पष्ड 
होती हैं (१) एक ही शब्द द्वारा पूर्ण भाव फो बताने की चेष्टा श्लौर 
(२) उनके दोहों में श्रभ्तिघा फी श्रपेक्षा व्यजना की प्रधानता । 


दोहा-पद्धति फो स्वीकार करने के कारण बिहारी को समास-पद्धति 
का श्रनुसरण करना पडा। वस्तुत दोहे में दो हो पक्षितयाँ होती हैं. 
जिनमें सव कुछ फह देना होता है पर्योंकि मुक्तक होने के कारण दो 
दोहों में परस्पर सम्बन्ध तो हो ही नहीं सकता । इस कारण कवि ऐसे 
शब्दों का प्रयोग करता है जिनका श्राकार छोटा शौर श्रर्थ बढा 
हो । दोहे की इसी विशेषता को रहीम ने इस प्रकार समभाया है-- 
दीरघ दोहा श्ररथ के, श्रावर थोरे श्लाहि। 
ज्यों रहीम नट-कुडली, सिमिट क्ूदि चलि जाहि |! 
वस्तुत जिस प्रकार झ्राभूषण में रत्न यत्वपुर्वंक बिठाये जाते हैं 
उसी प्रकार दोहे में शब्द भी । बिहारो फे इस दोहे-- 
कहत, नटत, रीकत, खिकत, मिलत खिलत लजियात । 
भरे भौन में करत हैं नैनन ही सब बात ॥ 
की ऊपर फी पक्त के प्रत्येक शब्द में एक-एक पुरा वाक्य समाविष्द 
है । इस प्रकार फी योजना भी सुक्ष्म हृष्टि के कारण ही सम्भव है । 
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दोहे की श्रन्य विशेषता, जो उसकी समास-पद्धति को पुष्ट करती है, 
साड़ रुपको का निर्वाह है। इन रूपको के श्राधार पर कवि ने छोटे- 
से दोहे में ही श्रभीष्ठ प्रसंग फो रख देने की चेष्टा की है। प्रभीष्ट वस्तु- 
कपन के साथ-ही-साथ उनमें सरसता श्रौर चमत्कार श्रादि भी भ्रा गये 
हैं। निद्रा ने श्राने का यह चर्णन-- 


नीद पुरानी ग्रेहनी राति न श्राई हाथ। 

चिता नव-वधु देखि के काँकि झाँकि चलि जाय ॥॥ 
कितना सुन्दर है ! यदि रूपक के बिना ही यह कह दिया जाता कि चिता 
के कारण नींद नह श्राई तो उसमें काव्य-रस कभी भी न श्रा पाता। 
इसी प्रकार समीर का यह वर्सन भी है-- 


रनित-भूज़ घटावली, भरित दान मधु-नीर। 
मद मद आझ्रावत चल्यो, कुजर कुज समीर ॥ 


दूसरी वस्तु है व्यंजना-शक्ति । शञज्भार के विषय में सभी वातें स्पष्ट 
हप से कभो नहीं फही जा सकतीं ॥ यदि ऐसा किया जाय ठो सहूदय उसे 
कभी भी पसन्द न करें । बिहारी इस शक्ति के प्रयोग मे पूर्ण निष्णात हैं । 
नायिका श्रपने प्रिय से समागम के विषय में कहना चाहती हे परन्तु सबके 
सम्मुख फैसे कहे । श्रत. कह देती है-- 
घाम घरीक निवारिये, कलित ललित अलिपुज । 
जमुना-तीर तमाल-तरु मिलत मालती-कुज | 
ऊपर से यह साधारख-सा दोहा प्रतीत होता है । परस्तु इसी साधारर 
शब्दों वाले दोहे के द्वारा नायिका ने समय, स्थान और प्रयोजन तीनों चातें 
एक हो साथ कह दी हैं। इसी प्रकार इस दोहे-- 
सायक-सम मायक नयन रंगे त्िविध रँग-गात | 
भखो विलखि दुरि जात जल, लखि जलजात लजात ॥ 
में एक दूतिका श्रप्ती नायिका से नायक फो मिलने के लिए सकेत फरती 
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:है। इसमें 'त्नो विलखि दुरि जात जल से स्पष्ट है कि नायिका सरोवर 
के किनारे बेठी होगी श्रोर समय जब कि 'जलजात लजात श्र्थात्‌ 
नसुर्यास्त होगा । इतना ही नहीं, कहीं-कहीं तो ऐसा होता है कि नायिका 
अपनी साधारण सखियो के साथ बेठी होती है श्रोर उसको श्रन्तरग सखी 
जब श्राकर सुनाती है-- 

लग्यो सुमनु ह्व॑ हे सुफलु, श्रातप रोस निवारि । 
बारी, वारी आपनी सीचि सुहददता बारि॥ 
यहाँ इस दोहे के दो श्रर्थ हैं, एक नायिका के लिए झौर दूसरा सस्खियों के 
इलए । इस प्रकार बिहारी की व्यजना-शक्ति के प्रयोग के अनेकों उदाहरण 
मिल जाते हैं। इस व्यजनान्शक्ति ने हो बिहारी के कला-पक्ष में 
चाग्वेदरग्ध्य भर दिया है । 
बिहारी की लोकप्रियता का श्रन्य कारण दाब्दों का उपयुक्त चयन 
है । कवि ने पश्रर्थ के श्नुसार ही शब्दों का चयन किया हैं। प्राय 
सभी जानते हैं कि नमक से प्यास बढती है| भ्रतः कवि ने निम्न दोहे 
में 'सलोने' शब्द का ऐसा प्रयोग किया है कि वह दोनों श्रोर उचित श्र्य 
दे सफे --- 
त्यों त्यो प्यासेई रहत, ज्यों ज्यों पियत अ्रघाई । 
सग्रुग सलोने रूप की जु न चख-तुषा बुमाइ ॥ 
दब्द-चयन की यही निपुणता बिहारी ने झ्रपनी चित्र-कला में भी 
दिखाई है। कवि ने शब्दों के हारा ही चितन्न आँकने का सफल प्रयत्त 
फिया है। जब पाठक यह दोहा पढ़ता है--- 
कच समेटि कर, भ्रुज उलटि, खए शीश पट टारि। 
काको मन वाँघे न यह, जूरा बाँघनहारि॥ 
सो उसके सम्मुख “जूरा बॉवनहारि' नारी का चित्र उपस्यित हो जाता 
है। इसी प्रकार यह दोहा भी-- 
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कजनयनि मजन किए बैठी ब्यौरति बार। 
कच अंगुरित बिच दीठि दे चितवति नन्दकुमार 


क्िया-विदग्धा नायिका का चित्र उपस्थित करता है। 





श्रारम्भ में ही कहा गया है कि विहारी का घुरुय विषय प्रेम है । 
प्रत. इस भाव की श्रभिव्यंजना में इसके श्रालवन का चित्रण और साव 
के प्राश्य की चेष्टाओं का वर्णोन 'विहारी-सतसई' में पर्याप्त हुआ है 
कवि ने झूप-वर्णान में नायिका के ही रूप-वर्णन को श्रोर श्रधिक ध्यान 
दिया है। नायक फा रूप-वर्णन केवल इस सगलावरण (यदि इसे 
मगलाचरण माना जाय) के दोहे में ही मिलता है--- 


सीममुकुट कटि काछनी कर मुरली उर-माल | 
इहि बानक मो मन सदा बसों विहारीलाल ॥ 


इसके भ्रतिरिक्त नायक के रूप-वर्णन फा फोई दोहा ढूंढे ही शायद 
मिले। किन्तु लायिका फे नख से शिख तक के विभिन्न श्रगो का वर्णन 
हेंमें पर्येप्ट रूप में मिल जाता है। उदाहरख में भौँह के वर्णव का यह्‌ 
रोहा लिया जा सकता है-- 
खोरि पनिच, भृकुटी-घनुप, वधिक्रु-समरु तजि कानि । 
हनतु तरुन-मुंग, तिलक-सर सुरक-भाल भरि तानि ॥ 


ग्रनुभाव विभाव संचारी भाव---जहाँ तक प्राश्नय की चेष्टाश्रों 

पे वर्णन है, उसमें नायक झ्ौर नायिका का वर्णन समान है । विहारी 
रा चेष्टाप्रों--हावों, प्रनुभावो, मुद्राओ झौर फार्य-व्यापारो का भ्रच्छा वर्णन 
किया है। नाथिका कृष्ण से वात करना चाहती है श्रतः वह कृष्ण की 
भरती छिपा लेतो है। माँगने पर सौंह करती है परन्तु इस श्राशका से 
हि कहीं कृष्ण वापस न चले जायें भाह में ही हँसने लगती है, श्रर्थात्‌ 
हैं यह सूचना दे देतो है कि घुरली मेरे पास ही है। जब चे मांगते हैं 
देती नहीं। इस सम्पूर्ण हाव-युक्त चेष्टाओ्ो फा कवि ने दोटे-से दोहे में 


फितने सुन्दर ढग से वर्णान किया है-- 
वतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाइ। 
सौंह करे, भौंहनि हँसे, देन कहै नट जाइ॥ 
इसी प्रकार विव्वोक हाव फे लिए हम यह उदाहरण ले सकते हैं-- 


रही, ग्रही बेनी लखे, ग्रुहिबि के त्यौनार। 
लागे नीर ऋुचान जे, नीठि सुखाए बार ॥ 
परन्तु इन चेष्टाओ्रों के वर्णन में बिहारी फी यह विशेषता है कि 
उन्होंने शास्त्र-प्रन्यों का सहारा नहीं लिया । उनका यह वर्णन उनकी 
स्वतन्त्र पर्यवेक्षण-शक्ति का ही परिचायक है। ये चेष्ठाएँ प्रथवा 
अनुभाव भावों और रस के अनुकूल ही हैं। कहीं-कहीं रस के लिए केवल 
कत्रुभावों फा ही कथन किया गया है। 'कहत, नठत, रीभत, खिभत 
वाला दोहा इसी प्रकार का है। मुक्तक में विभाव, श्रनुभाव श्ौर व्यि- 
चारी भाव--तोनो का साथ रहना श्रावश्यक नहीं । एक के रहने पर 
ही श्रन्‍्य का प्राक्षेप कर लिया जाता है । 
ध्वनि--बिहारी में भाव-व्यजना रस-व्यजना के साथ-ही-साथ 
बस्तु-व्यजना श्रौर प्ललकार-व्यजना के भी भश्रच्छे उबाहरण मिलते हैं। 
वस्तु-व्यजना में शोभा या कान्ति, सुकुमारता, विरहताप, विरह की 
क्षीणता श्रादि के वर्णन हैं । कहीं-कहीं इनकी वस्तुव्यजना श्रौचित्य की 
सोमा को भी लाँघ गई है। यह प्राय विरह-वर्णन में हुमा है । नहां 
नायिका उसास के साथ ही छ -सात पण शआागे बढ जाती है भौर स्वास के 
साथ छ-सात पग पीछे हट जाती है--इतना ही नहीं, कहीं कहीं तो जाडे 
की ऋत में भी लएऐं चलवा दी गई हैं । यह सब फारसी काव्य की ऊहात्मक 
भ्रवत्ति का प्रभाव है। विरह-वर्णन में हो नहीं, रूप-वर्णन के इस दोहे-7 


पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के चहेुँ पास । 
नित प्रति पून्योई रहै श्रानन-श्ोप-उजास ॥। 
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में प्रत्युक्ति ही है । 
प्रलंकार-व्यंजना के उदाहरण भी बिहारी-सतसई मे प्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध हो जाते हैं। किसी-किसी दोहे में कई अलंकार उलझभे पडे हैं, 
पर उनके कारण कहें भद्दापन नहीं श्राया है। 'श्रसगति' और “विरोधा- 
भाष्त की मामिक और प्रसिद्ध उक्तियाँ कितती श्रतृठी हैं-- 
हंग श्रह्ममत, टूटत कुद्ठम, जुरत चतुर-चित प्रीति । 
परति गाँठि दुरजन हिए, दई नई यह रीति॥ 
तन्नीनाद कवित्त रस, सरस राग रति रग। 
भ्नवृद्धे बूडे, तिरे जे बूड़े सब अग।॥। 
परन्तु जहाँ कवि केवल चमत्कार के लिए ही श्र॒लकारों का प्रयोग 
भरता है वहाँ भ्रवदय ही श्रस्वाभाविकता श्रा गई है। ज॑से 'उरबसी' पर 
किया गया यह 'यमक' का उदाहरण -- 
तो पर वारों उरबसी सुनि राधिके सुजान। 
तू मोहन के उर वसी ह्वँ उरबसी समान ॥। 
जसे पहले कहा गया हैं कि बिहारी का सुस्प विषय प्रेम ही था-- 
परलु प्रेम के हो सोथ-साथ श्रन्य विषयो का समावेश भी उनकी रचना 
में हुआ है । भक्ति-विषयक कई दोहे भी हमें दीख पडते हैँ। उतका यह 
चोहा-- 
हरि की जति विनती यहै तुमसौ वार हजार। 
जिहिं तिहिं भाँति डर॒यो रह्यो परधो रहौं दरवार ॥ 
उनकी दीनता सूचित करता है। इसके श्रतिरिक्त बिहारी के कुछ दोहे 
ऐसे भी हें, जिनका उन्होने केवल श्रप्रस्तुत-योजना की हृप्टि से निर्गुस 
भादि का उल्लेख किया है-- 
दूरि भजत प्रभु दीठि दे ग्रुव-विस्तारन काल | 
भगटत निर्मुण निकट रहे चग-रग भूपाल ॥ 
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फिर भी भक्ति-सम्बन्धी कई दोहे हैं । 
' शास्त्र-ज्ञान--कई दोहे बिहारी के ज्योतिष, गणित, वैद्यक श्रादि 
गुरोी के सुचक हैं । 
भाषा--बिहारी की भाषा, ज॑सा कि श्राचार्य शुक्ल ने कहा है,चलती 

होने पर भी साहित्यिक ब्रजभाषा है। उसमें स्थान-स्थान पर पुर्वो-प्रयोग, 
चुन्देलखण्डी प्रयोग मिल जाते हैं। पूर्वी प्रयोगों में 'जेहि, केहि, लोन, दीन, 
कीन, किय, लजियात' श्रादि शब्दों का प्रयोग दर्शनीय है। स्थॉं, हों श्रादि 
का प्रयोग वुन्देलखण्डी ढरें पर हुआ है। वाक्य-रचना व्यवस्यित है भोर 
शब्दों के रूपो का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह थात बहुत 
कवियों में पाई जाती है। ब्रजभाषा के कवियों में शब्दों फी तोड-मरोह 
बहुत मिलती है परन्तु बिहारी की भाषा इस दोष से प्राय, छुफ्त है। 
बिहारी ने श्रनुप्रास की योजना द्वारा भाषा में प्रतुरखन लाने का प्रयतत 
किया है। “रनित-भृज्ज-घटावली” वाला दोहा इसी प्रकार फा है। भाषा 
की व्यजकता बढ़ाने के लिए कवि ने श्लिष्ट दाब्दों का प्रयोग फिया है। 
कृष्ण और राधा के विषय में कही गई सखी फी इस परिहासोकित-- 

चिरजीवौ जोरी जुरै, क्यों न सनेह गेंभीर | 

को घटि, ए वृषभानुजा, वे हलघर के बीर ॥ 


में इिलिष्ट दाव्दों का ही प्रयोग है। स्थान-स्थान पर फवि ने छोदे-छोटे 
समासो का भी प्रयोग किया है । 

बिहारी ने भ्रपती रचना लक्षणा-पग्रन्य के रूप में नहीं फो है, परन्तु 
ऐसा प्रतीत होता है कि रचना करते समय उन्हें लक्षणों का ध्यान प्रवश्य 
रहा होगा । यही कारण है कि उनके नायिका्रो के चर्णान में प्राय सभी 
प्रकार की नायिकाएं भा जातो हैं । यही बात उनके 'तखशिस-वर्णात' शोर 
'घड़-ऋतु-वर्सन'! के बारे में कही जा सकती है शोर कई दीकाकारों ने 
उनके दोहो को 8सी क्रम में रखने की भो चेष्ठा की है । 
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बिहारी की कृति का जो भ्रत्यधिक मूल्य श्रॉका गया है वह जेसा कि 
प्राचार्य शुक्ल ने भी कहा है, रचना की बारीकी और काव्यांगो के 
सूक्ष्म चिन्यास फो निपुणाता के कारण ही है। विहारी का विपय भी प्रेम 
होने के कारण लोगो की प्रियता का फारण हुआ । वस्तुतः विहारी प्रेम 
का बहुत उत्कृष्ट श्र उदत्त रूप नहीं दे सके और कहीं-कहीं तो बह 
चहुत नीचे पहुँच जाता है । उदाहरण के लिए इस दोहे में-- 
लरिका लँवे के मिसनु लगर मो ढिग प्राई, 
गयो भचानक श्राँगुरी छाती छैल छुवाई । 
फिर भो मुक्तक फी हृष्ठि से उनको रचना में उसका पुर्ण उत्कर्ष 
मिलता है श्रोर जहाँ फवि ने कुछ सहृदयता से काम लिया वे दोहे साहित्य 
में बहुत उत्कृष्ट क्षोटि के दोहों में परिगशित होते है । स्मरण का यह 
उठाहरख श्ाज प्राय” सहृदयो के मुंह से बार-बार सुना जाता है-- 


सघन कुंज, छाया सुखद, सीतल मद समीर । 
मन ह्व॑ जात भ्रजो वहै, वा जमुना के तीर | 





भूषण 
परिचय 


तिकवापुर-निवासी रतिनाथ उपनाम “रत्नाकर' के पुत्र मतिराम, 
वंवतामरणि भ्रौर जटाशकर के भाई हिन्दी के सर्वश्षेष्ठ वीरकवि भूषरा का 
जन्म-फाल श्रद्मावधि भ्रनिर्शोत ही रहा है। कुछ विद्वानों ने शिवर्सिह- 
सरोज के जीवनवृत्त में कहे गये स० १७४३८ को उत्पत्तिकाल समभझ- 
कर भूषण का जन्म इसी सं० १७३८ में साना । दूसरे विद्वानों ने इसके 
“विपरीत भूषण फा जन्म स० १६७० या स० १६६२ भाना है । वास्तव 
में ये दोनों ही पक्ष भ्रयुक्त हैं, क्योंकि स० १७३८ में जन्म मान लेने पर 
भूषण का शिवाजी के दरबार में रहना प्रसिद्ध हो जायगा। (स० १७३८ 
में ही शिवाजी का देहावसान हुश्ला था।) इसी पभ्राघार पर इस पक्ष के 
समर्थकों ने भूषण फो शिवाजी का दरवारी कवि न मानकर उनके पौत्र 
साहूजी का दरवारी कवि माना है पर हढ़तर भ्न्तरग साक्ष्य के प्राधार 
पर भूषण फी शिवाजी के समय में वर्तमानता सिद्ध होती है। जैसे कि- 
(क) तुही साँच द्विजराज है तेरी कला प्रमान । 
(ख) भ्राज गरीब निवाज मह्दी पर तो सो तुह्दी शिवराज बिराज । 
(ग) श्रायो श्रायो सुनत ही शिव सरजा तुव नाम । 
वैरी नारि हगजलनि सो बूडि जात सब ग्राम ॥ 
इन पदों में स्पष्ट रूप से शिवाजी को वर्तमानकालिक कहा गया है 
ग्रस्थारम्भ में भी कवि भगवती से प्रार्थवा करता है-- 


सरजा समत्य शिवराज कहि देहिं विजय जय जगजननी । 
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_अकन्‍्मलआर-१ 

















यदि शिवाजी भूषण से पहले ही स्वर्ग सिघार गये होते तो भगवती 
से इस प्रार्थना को कोई सार्थकता ही नहीं रह जाती कि हे भगवती, श्राप 
शिवाजी महाराज को विजय दीजिए । किसी की विजय की प्रार्थना 
उसकी जीवनावस्था में ही हो सकती है । रायगढ़ के वर्णन मे भी कवि 
ने शिवाजी के लिए चर्तमान फा ही प्रयोग किया है । इस प्रकार 
यह निश्चित है कि भूषण शिवाजी के समय में विद्यमान थे। और 
उन्होंने सं० १७३७ में शिवराज-भूषण प्रन्य की रचना कर डाली थी। 
'फलत उनका जन्म सें० १७३८ में नहीं प्रत्युत उससे पुर्वे ही माना जाना 
चाहिए। श्रव विचारणीय प्रइन यह है कि उनका जन्स कब हुमा । 
भूषण का जन्मकाल निद्दिचत करने के लिए एक हृढ सूत्र प्राप्त हो गया 
है। भोविश्वनायप्रसाद सिश्र सपादित भूषरा-ग्रस्यावली की भूमिका में 
मिश्रजी ने सतिराम के प्रपौन्म प० विहारीलाल द्वारा स० १८७२ में रचित 
विक्रमसतसई की टीका फा उल्लेख किया है । इस टीका में विहारीलाल 
ने भ्रपनें वंश का परिचय भो दिया है | विहारीलाल श्र उसके पुत्र फाशी 
दत्त श्रादि स० १८७६ में तीर्थयात्रा के लिए सथुरा गये थे । वहाँ अपने 
पड़ की वह) में उन्होंने श्रपने हाथो से ही भ्रपने वश का परिचय लिखते 
हुए मत्तिराम के पिता रतिनाथ से अपने वश का प्रारम्भ किया। यही 
रतिनाय भषण के पिता हैं। क्योकि सं० १८१८मे लिखित शिवराजभूषस 
की सबसे प्राचीन प्रति में भषरा के पिता का नाम रतिनाव ही है-- 


दिज कनौज कुल कस्यपी रतिनाथ कौ कुमार | 
वसत त्रिविक्रमपुर सदा जम्रुना कठ-सुठार ॥॥ 
इससे यह निश्चित हो गया कि सतिराम भूषण के भाई थे । 
उक्त दोनो प्रमाणो से यह भी सिद्ध हो जाता है कि भूषण मतिराम 
प्रादि चारों भाइयों का जन्म १७१५ से पूर्व फदाषि नहीं हो सकता । 
जो लोग इन त्रिपाठी बन्धओं को सं० १६७० झौर १७०० के मध्य 
उत्पन्न हुआ्ला मानते हैं वे सर्वथा अ्रम से हैं, वयोकि मतिराम के प्रपोत्र 
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के पुत्र प० फाशीदत्त श्रपने तीन चचेरे भाइयों, पिता प० विहारीलाल व 
चाचाझं के साथ तीर्ययात्रा फरने स० १८६६ में मथुरा श्राये थे । 

इस समय प० काशीदत्त की शअ्रवस्था तीस-पेतीस वर्ष को श्रवश्य 
होगी, क्योंकि पुराने लोग प्रोढ़ श्रवस्था में ही प्रायः तीर्थ-यात्रा के लिए 
निकला फरते थे । इस प्रकार काशीदत्त का जन्म स० १७३५ के लगभग 
पडता है । इस समय उनके पिता की श्रायु २५ वर्ष मान लेने पर बिहारी- 
लाल का जन्म स० १८९१० में श्ौर इसी क्रम से २५ वर्ष के लगभग 
पुत्नोत्पत्ति मान लेने पर बिहारीलाल के पिता शीतल का जन्म स० 
१७८४५ में, उनके पिता जगन्नाथ का जन्म १७६० में झौर उनके पिता 
मतिराम का जन्म स० १७३४ के लगभग पडता है । पाँच-सात वर्ष का 
और श्रतर मान लेने पर भो मतिरास फा जन्म सं० १७३० से पूर्व फदापि 
नहीं पडता । भूषण का जन्म भी इसके भ्रासपास ही है ॥ प्रत्येक भाई 
की श्रवस्था में पाच वर्ष का श्रतर मान लिया जाय तो ४ >< ४८-२० वर्ष 
से श्रधिक श्रतर सभव नहीं। इस प्रकार स० १७३०--२०८१७१० से 
पूर्व भूषण का जन्म कदापि नहीं हो सकता । 

उक्त ऐतिहासिक भ्राघार पर कहा जा सकता है कि भूषण का जन्म 
१७१४ के लगभग हुआ । वे २० वर्ष फी श्रवस्था में शिवाजी के दरबार में 
स० १७३४ में पहुँचे । शिवाजी की मृत्यु ( स० १७३८) से एफ वर्ष पूर्व 
१७३७ में उन्होंने श्रपने प्रसिद्ध प्रन्‍्य 'शिवभूषण' की रचना की है । भूषरा 
ने 'छम्तालदशक' में स० १७५७ में हुए सेयदर श्रफगन के साथ छंत्रसाल 
के युद्ध का वर्णन फिया है। साहूजी के भी भ्रनेक ऐसे कार्यो का वर्णन 
किया है जिनका समय स० १७७० के लगभग है | श्रत इनका जीवन- 
काल स० १७१५४ से १७७५ तक मानना युक्तियुक्त प्रतीत होता है। 
इनके जीवनकाल फे सम्बन्ध में श्रनेक किवदन्तियाँ प्रचलित हो गई हैं। 
पर उनमें तथ्याश कितना है यह नहीं कहा जा सकता । 

भूषण की रचनाएँ-..इनकी १. शिवभूषण या शिवराजभूपण 
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२. शिववावनी, ३. छत्रसाल-दशक--ये तीन रचनाएं प्रकाशित हैं। भूषण- 
उल्लास, दूषण-उल्लास, भूषण-हज्ञारा नामक श्रन्य तीन रचनाएँ भी इनकी 
कही जाती हैं । 'भूषण-उल्लारस' नाम से प्रतीत होता है कि यह झलकार- 
विषयक ग्रन्य होगा । शिवभूषण में भी श्रलकारो के लक्षश-उदाहरस 
हैं, श्रतः सभव है कि 'शिवभूषण' फो हो भूषरा-उल्लास” कहा गया 
हो । 'दूषण-उल्लास' में दोषों का वर्णन होगा श्ौर'भूषण-हज़्ारा' में इनकी 
सब कविताएं संकलित होगी । 'शिवबावनी” और “छुत्नसाल-दशक फुटकर 
कविताप्रों के संकलन हैँ । इस प्रकार वर्तमान सें उपस्थित 'शिवभूपर्प 
ग्रन्य तथा कुछ फुटकर छन्द ही भूषण के स्वयं निर्मित कहे जा सकते हैं । 
भूषण वास्तव में हिन्दों के या हिन्द के एकमात्र सच्चे वोरकवि हैं । 
उन्होंने श्रपने फाव्य की रचना महाराज शिवाजी के लिए फरते हुए भी 
किसी व्यक्ति विशेष फे लिए नहीं को । भूषण ने शिवाजी के रूप में 
भहान्‌ राष्ट्ररक्षिणी, दिव्य शक्ति के दर्शन किये श्रौर उसी दिव्य शक्ति 
को महिसा का बखान उन्होने अ्रपनी श्रपूर्व प्रतिभा के हारा किया । घोर 
'विलासिता, दीनता व अ्रधीनता के उस युग में जिस प्रकार शिवाजी इस 
विलासिता के पंक से ऊपर उठे हुए सच्चे कर्मंबीर राष्ट्ररक्षक के हूप 
में प्रकट होते हैं वेसे ही भूषण भी राष्ट्रकवि के रूप में हो हमारे सामने 
आते हैं। जितने श्रादर श्रीर सम्मान के साथ श्राज॑ भूषण का नाम लिया 
जाता है रीतिकाल का ऐसा श्रौर कौन कवि है जिसको जनता इतने 
आदर फे साथ स्मरण करती हो ॥ हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि 
यदि रीतिकाल में कोई सच्चा कवि हुम्ना है तो भूषण ही, क्योकि इस 
काल के झन्य सब कविगरा या तो शपने श्राश्नयदाताओ्रों की विलासिता 
भर कामवासना की श्रग्ति को निज फाव्यरूपी पवन से उद्दीप्त करते 
रहे या श्रपने पड़ोसी छोटे-मोटे राजाम्रो से श्रहनिश लड़ने-भंगड़ने वाने 
अपने प्राश्नयदाता जागीरदारो की श्रसत्य श्रौर अस्वाभाविक विददावलियो 
के बखान में निरत रहते थे । इस प्रकार इस युग के कलाकार अपने 
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प्रसुख कर्तव्य समाजनिर्माण व राष्ट्रनिर्मारा की श्रोर से सर्वथा विमुस 
हो रहे थे । 

कवियो का एक तीसरा वर्ग भी विद्यमान था, जो भक्त-वर्ग कहलाता 
है । इस भकक्‍तवर्ग में से भी दो-चार ने ही रामायण झौर महाभारत 
के श्राघार पर प्रेरक काव्यों का सृजन किया । पर ये काव्य भो समुद्र 
में मघुबूंदों के समान श्युद्भारिक काव्यों की उस बाढ़ में ऐसे निमग्न 
हुए कि उस काव्यों का न तो उस युग में ही प्रचार हो पाया श्रोर न 
श्राज ही उन्हें कोई जानता है। शेष सब भकत-कवि राधघा-फृष्ण-लीलाशों 
के वर्णन में लगे रहे । 

इस युग में भूषणण के सिवा सुदन भोर लाल इन दो श्रन्य वीरकवियों 
के नाम लिये जाते हैँ । लाल का “छत्नप्रकाश” श्रौर सुदन का 'सुजान-चरिश्र' 
काव्य प्रसिद्ध हैं। पर इन दोनों ग्रन्थों को भी “'वीर-काव्य/ न कहकर 
“'वीर-प्रशस्ति' ही कहना श्रधिक उपयुक्त है । निस्‍्सवेह “छ्न-प्रकाश” के 
चरित्र-तायक महाराज छत्रसाल एक बडे प्रतापी राष्ट्र-रक्षक योद्धा वीर 
थे। पर उनके सम्बन्ध में लिखे गये “छत्नसाल-प्रकाश” में छत्नसाल का 
वास्तविक इतिहास भले ही हो, वीरभावों का वैसा उदात्त स्फुरसा नहीं । 
उन्हीं महाराज छ॑त्रसाल को श्राघार मानकर लिखी गईं भूषण को फुल 
पाँच-सात कविताश्रों को पढते-पढते पाठक के हृदय में जिस दिव्य उत्राह्‌ 
फा सचार होता है, सहृदय के हृदय-पटल पर शिवा के श्रात्फ का 
जँसा सजीव चित्र श्रकित होता है, क्‍या सारे “छत्नप्रकाश' ग्रन्थ फो पढ़ 
जाने पर भो हमारे हृदय में वंसा जोश झा सकता है ? बात तो यह है 
कि 'छत्नप्रकाश” श्रौर 'सुजान-चरिन्र' में इन कवियों फी अ्न्त-प्रेरणा नहीं 
प्रत्युत फत्तंव्यपालन की भावना ही लक्षित होती है । इसके विपरीत 
भूषण की कविता के एक-एक श्रक्षर से स्वाभाविक उत्साह झौर उल्लास 
का उत्स फूट रहा है । 

जिस प्रकार भूषण से डेढ़ सौ वर्ष पुर्व॑ राष्ट्र-निर्माता महाक्रंबि 
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ग्रोत्वामी जी ने राष्ट्र-रक्षण के लिए कर्मवीर घजुर्धर राम फे झप र्भे 
दृष्टदलन-कारिणी दिव्य शक्ति का श्रावाहन क्विया था और कहा था कि-- 














कीन्हें प्राकृत जनगुन गाना । सिर घुनि गिरा लागि पछिताना ॥। 
ठोक उसी प्रकार भूषण ने--- 
दशरथ जू को राम भौ बवसुदेव के गपाल। 
सोई प्रगट्यो साहि के श्री शिवराज भुआल ॥॥ 


इसके द्वारा शिवाजी को राम झ्ौर कृष्ण का रूप वत्ताते हुए प्रागे 
उन्हीं के समान उत्पीड़न के श्रंत का चित्र इस प्रकार श्रकित किया है -- 


उदित होत शिवराज के मुदित भये द्विज देव । 
कलियुग हटयो मिट्यो सकल म्लेच्छन को भ्रहमेव ॥ 
अ्त्त, सिद्ध हुआ कि भूषण से किसी राजा-महाराजा या श्राध्ययदाता 
को प्रशसा में एक अक्षर भी नहीं लिखा, उन्होंने तो शिवा के रूप में 
रास श्र कृष्ण को विव्य श्षक्ति का श्रावाहन किया है। इसलिए बे-- 


भूपण यो कलि के कवि राजन राजन के गरुन गाय तसानी ) 
पुन्य चरित्त सिवा सरजे सर न्हाय पविन्न भई पुनि वानी ॥ 


के द्वारा गोस्वामी जी के हृदय फो ही व्यक्त कर रहे हैं । 

उक्त वर्णव से इस विश्वास फो श्राधार मिलता है कि भूषण ने किसी 
राजा-महाराजा की प्रशंसा में नहीं प्रत्युत राष्ट्ररक्षक दिव्य शक्ति को उद्‌- 
बुद्ध व उत्साहित करने के लिए ही श्रपनी काव्य-प्रतिभा का भ्रायोजन किया 
था। स्मरण रखना चाहिए कि किन्‍्हीं बलवान्‌ योद्धाप्रों का प्रवल 
पोरुषिक वर्णन चाहे कितनी श्रोजस्विनी सरस अ्रलछ्त भाषा में क्यो न 
हो, यदि उनके चरित्रनायक में लोक-रक्षण को प्रवृत्ति नहीं होगी, समाज 
प राष्ट्र के साथ उनका फुछ सम्बन्ध न होगा तो उस वेयक्तिक वीरता से 
बौर रस का सचार नहीं हो सकता, एक श्राइचयंपूर्ण कौतृहल का भाव 
भले हो जागरित हो जाय । इसके विपरीत किसी विह्वविश्वुव लोक-रक्षक 


चरित्रनायक को श्रालवन मानकर लिखे गये काव्य में भी कवि का हृदय 
नहीं बोलता तो वह काव्य भी सामाजिकों में रस-सचार करने में प्रक्षम | 
ही रहेगा । इसी श्राधार पर कहा जा सकता है कि श्री गुरु गोविन्दर्सिह 
जी को छोडकर भूषण के समकालीन या पूर्ववर्तों सभी वीरफवियों ने 
चीरगाथा या वीरचरितावली भले ही लिखी हो, सच्ची वीर-रसात्मक 
कविता लिखने का श्रेय प्राप्त करने में वे श्रसमर्थ ही रहे । मलिक मुह- 
म्मद जायसी के पद्मावत के युद्ध-प्रसगों में सच्चे वीररस का प्रवाह बहने 
लगता है। चाहे तत्कालीन सकुधित कट्टर साम्प्रदायिकता के कारण उसमें 
स्थान-स्थान पर शझ्रटकाव श्रा जाते हैं, फिर भी महाराज रत्तसेन के रूप 
में वीररस के उपयुक्त प्राशय के साथ कवि-हृदय के सपुर्णं सामजस्प होते 
से वीर-रसात्मकता को उवृबुद्ध करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है । 

गुरु योविन्द के फाव्य के श्राश्रय दिव्य ( रामकृष्ण श्रादि ) होते 
हुए भी वीररसमय होने के कारण ही उनकी कविताएं सामाजिकों में 
उत्साह भाव जागरित करने में समर्थ हैं। राम श्र कृष्ण के वीरकार्यों 
का प्रसग-प्राप्त वर्णन सुर, तुलसी शझ्रादि ने भी किया है, पर उनको पढ- 
सुनकर हमारे भुजदण्ड वेसे नहों फडकने लगते जेसे गुरु गोविन्द-कृत राम 
झौर कृष्ण के चरित्र-अवरण् से । कारण यही है कि सुर श्रोर तुलसी 
के हृदय का मेल जैसा भक्ति के साथ बेठता है वैसा वीररस के साथ 
नहीं । पर गुरु गोविन्द तो थे ही बीरता के प्रवतार, उनके एक-एक श्रक्षर 
में उनका हृदय बोलता था । 

किन्तु भूषण शोर गुरु गोविन्द की भावनाओं में बहुत कुछ तार- 
तम्य लक्षित होता है। हमारे हृदयों में दिव्य चरितों के प्रति श्रद्धा-भक्ति 
भले ही विद्योष हो, किन्तु उनके कार्यो से वैसी बीर-भावनाएँ जागरित नहीं 
हो सकती जैसे अपने ही श्रुग के श्रपने हो समाज में रहने वाले ऐति- 


हासिक वोरचरितों से । 
यही कारण है कि शिवा, प्रताप, दुर्गावती, झाँसी की रानी, चत्ध- 
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शेर 'प्राज़ाद' झौर सुभाषवाद््‌ के वीर-चरितों को पढ-सुनकर हमारे 
हृदय जेसे उत्साह की तरंगो में परिपुरित हो वल्लियो उछलने लगते हैं 
बसे दिव्य चरितों से नहीं । 

प्राचीन युग में वीर-भावनाओो का सच्चा प्रतिनिधि कवि केवल 
भूषण को ही कहा जा सकता है। ऐसे राष्ट्रकवि श्लीर वीरकवि भूषण 
के व्यक्तित्व व कवित्व के वेशिष्टय पर कुछ विचार कर लेने के परचात्‌ 
प्रव उनके काव्य-सम्बन्धी श्रन्य तत्वों को लेना उचित होगा। भूषण के 
काव्य की भाषा, विषय-शेली, वर्णन को विश्वदता, चरित्र-चित्रण, ऐति- 
हासिकता श्रादि अ्रनेक हृष्टियों से समीक्षा को गई है। भूषण की कविता 
परम्परायुक्त' होते हुए भो “परम्परामुक्त' है। 'शिवभूषण एक ओर 
रीति-प्रन्‍्यों की परम्परा में वंठता है और दूसरी श्लोर चीर-काव्यो की 
परम्परा में । काव्यांग-निरूपक होते हुए भी “शिवभूषर्ण को हम मात्र 
रौतिप्रस्यों की कोटि में नहीं रख सकते । लक्षरा-प्रन्य लिखने का कवि 
का उदेश्य नहीं था। जँसा फि उन्होंने स्वयं कहा है-- 


शिव चरित्र लखि यो भयो कवि भूपन के चित्त । 
भाँति भाँति भूषन निसो भूषित करों कवित्त ॥ 


इससे ज्ञात होता है कि भूषण का उद्देश्य शिवाजी के चरित्र को 
विविध प्रलंकारों से श्लनकृत कर दिखलाना था । अ्रतः हमें रीतिग्रन्य की 
हृष्टि से 'शिवभूषण' को सप्रीक्षा नहीं करनी है ॥ श्रलंकारों के लक्षण 
लिखते हुए भो भूषण ने अपना ही नया मार्ग अपनाया है। हिन्दी के 
भायः सभी रोति-प्रन्यकार श्रपने पुर्ववर्तो हिन्दी-संस्कृत के आ्राचायों के पथ 
५र चलते रहे, पर भूषण ने किसी सम्प्रदाय या प्रन्य का श्राघार न लेकर 
भपनी सम से प्रलंकारों के उपयुक्त लक्षण लिखने का प्रयत्व किया है। 
सभी रीति-प्रन्यकारों ने श्रघिकतर उदाहरण श्ठुद्धार-रस के दिये हैं, पर 
भूषण ने सब उदाहरण वीर-रस के श्रौर वे भी शिवाजी को जीवन- 
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घटनाओझो से सम्बन्धित दिये । उनकी फविताश्रों का विषय झौर उसके 
प्रतिपादन का ढंग सर्वेथा नवीन श्रोर मोलिक है। 'साषा-भूषण', 'पशवन्त- 
यशोभूषण' श्रादि 'शिवभूषण' से नाम-साम्य रखने वाले प्रन्य भले ही 
लिखे गये हों पर 'शिव-भूषण' का विषय इन सबसे भिन्‍न है। 

इस प्रकार सामान्य दृष्टि से देखने पर तो भूषण भी रीति-प्रन्थकारों 
फी परम्परा में श्रावद्ध-से प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में वे उस परम्परा से 
हट कर भ्रपने सार्ग का स्वय निर्मारस करने घाले मौलिक फलाकार 
हैं। श्रपने समय में प्रचलित रीति-प्रन्यों की विशिष्ट पद्धति वे न छोड 
सके । शिवा-सम्बन्धी सरस कविताओं के बीच-बीच में प्रलकार के लक्षरों 
की गाँठ श्रा जाने से काव्य-प्रवाह की सरसता में बाघा उपस्थित हो 
जाती है | मोस्वामीजी की 'बरवे रामायण, “जानकी मगल' फी प्रधिकतर 
कविताएँ भी किसो-न-किसी श्रलकार के उदाहरण के रूप में मिलती हैं, 
पर उन्होने उन उदाहरणो पर लक्षण न लिखकर काव्य-सौंदर्य को बनाये 
रखा है। इसी प्रकार भूषण भी यदि सम-सामयिक परिस्थितियों से 
प्रभावित न होते भौर श्रपवा ग्रथ लक्षरपों-ठदाहरणों के रूप में न लिख- 
कर मुक्तक या प्रबन्ध फाव्य के रूप में ही लिखते तो वह प्रत्यधिक 
लोकप्रिय हो जाता । 

गद्य के बिना सम्यक्‌ विवेचन न होने से पद्चात्मक सक्षिप्त लक्षणों 
वाला कोई भी प्राचीन रीतिप्रन्य श्ललकारों के पढ़ने-पढ़ाने या समभने- 
समझाने के काम नहीं क्रा सकता । वीच-बीच में लक्षसों के भ्रा जाने 
से काव्य-प्रेमी भी निरन्तर 'शिवभूषण' से रस का श्रास्वाद नहीं ले पाते । 
यही कारण है कि यह उत्कृष्ट रचना जितनी लोकप्रिय हो जानी चाहिए 
थी, उतनी न हो पाई। भूषण की कविता के प्रत्येक पद से श्रपुर्व प्रभावो- 
त्पादकता शौर सरलता टपक रही है। भूषण को होली वीर-रस के 
लिए सर्वथा उपयुक्त है। प्राचीन श्राचायं समझते थे कि वोर-रस के लिए 
टवर्ग-प्रघान, रेफयुक्त, सयुक्त और द्वित्व-वर्सप्रधान परुषावृत्ति होनी चाहिए । 
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पुराने रासो फाव्यो में श्रौर पद्माकर की श्रनेक वोर-रस की कविताओं में 
इस प्रकार की शेली का खूब प्रयोग हुआ है । भूषण ने भी--- 
वकवकरि अति डकककरिं अस सकक्‍करि खल | 
सौचच्चकित भरोचच्चलिग्मन विमोच्चइखजल ॥ 

भ्रादि परुषाक्षर-प्रवान “अमृतध्वनि' छंदो में कुछ कवित्त लिखे हैं। 

पर भ्रपवादभूत इन दो-चार फवित्तो के सिवा-भूषण ने ऐसी परुषा- 
वृत्ति में रचनाएँ नहीं लिखीं। किन्तु इसे हम भूषण की चुटि नहीं कह 
सकते । क्योंकि जिनके पास भावाभिव्यक्ति का प्रभाव होता है, वे ही 
शब्दाडम्बर का सहारा लेते हैं । 
साजि चतुरग वीररग मे तुरग चढि सरजा शिवाजी जग जीतन चलत हैं । 
भूषण भत्तत नाद बिहृद नगारन के नदी नंद मद गैवरन के रलत हैं । 
ऐल फल खैल मैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पेल सैल उलसत हैं । 
तारा सो तरनि घूरि घारा में लगत जिमि घारा परु पारा परिवार यो हलत हैं ।। 
--आरादि कवित्तों को पढ़ते-पढ़ते श्रांखो के सामने सेनाओ के मार्च का एक 
चलता-फिरता-सा चित्र श्रकित हो जाता है, भले ही इनमें परुष बर्णों 
का सर्वया भ्रभाव हो क्यो न हो। इसलिए कह सकते हैं कि भूषण वेंबी- 
परम्परा के श्रनुयायो न हो कर स्वच्छुंद कवि थे । विषय-निरूपरा-पद्धतिं 
प्रोर शेल्री के अतिरिक्त उनकी भाषा में भो यह स्वच्छुंदता स्पष्ट लक्षित 
होतो है। इसे अनेक समालोचको ने भाषा-सम्बन्धी त्रुटि कहा है । 
निशचय हो भूषण ने खड़ीबोली, न्रजभाषा, श्ररवी, फारसी श्रौर मरहठी 
के शब्दों के भ्रनेक रूपो को श्रपनी इच्छानुसार ढाल दिया है। श्रौर 
मुसलमान पाज्ो के विषय में न्नजसमाषा के साथ खड़ीवोली का गठबंधन 
कर दिया है। पर यह भूषण की स्वच्छुदता का द्योतक है न कि त्रुटि का। 
दृक्नान्त के फारण दो-चार स्थानों पर शब्दो का रूपविद्येप विकृत कर दिया 
गया हैँ, किन्तु यह प्रवृत्ति रीतिकाल के सभी कवियों में समानरूप से विद्य- 
मान हैँ। भूषण की भाषा से लोकोक्तियो श्रौर मुहाविरो का जँसा सुन्दर 
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प्रयोग है उससे भावाभिव्यक्ति खूब तीत्र हो गई है। एक उदाहरण देखें-- 
प्रेतिती पिसाच निसाचर निसाचरहू 
मिलि-मिलि आपसु में ग्रावत बधाई हैं । 
भैरो भृतप्रेत भूरिभ्धर भयकर से 
जुत्य-जुत्य जोगिनी जमाति जोरि झाई है । 
किलकि किलकि कौतृहल करति काली 
डिम डिम डमरु दिगवर वजाई है। 
सिवा पूछे सिवसो समाज श्राजु कहाँ चली 
काहू पे सिवा नरेश भृकुटी चढाई है। 


यहाँ पर क्‍या शिवाजी महाराज ने किसी पर भौंह चढ़ाई है ? इस मुहाविरे 
ने जो चमत्कार उत्पन्न किया है वह सहृदर्यों से छिपा नहीं। इसी प्रकार 
धन्यत्र भी जहाँ-जहाँ लोकोक्तियों श्रौर मुहाविरों का प्रयोग हुआ है 
यह बडा हो प्रभावोत्पादक है। भूषण की रघचनाप्नों में युद्धवीर की तो 
सुन्दर अ्रभिव्यक्षित हुई ही है, दानवीर, दयावी र, धर्मंवीर श्रादि वीर-रस के 
श्रन्य शनेक रूपों का भी स्वासाविक वर्णन है। पूर्वोक्त 'साजि चतुरग' 
आदि पद में सेना का उत्साह-भाव दर्शनीय है । 
छूटत कमान वान बदूकरु कोक वान 
मुसकिल होत मुरचानहू की झोट में ॥ 
ताही सर सिवराजहुकुम के हल्ला कियो 
दावा बाँधि द्वेषन पै वीरन ले जोट में । 
भूषन भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहाँ 
किम्मति इहाँ लगि है जाकि भट जोट में । 
ताव दे मूछन केंग्रन पे पाँय दे दे 
घाव दे दे भ्ररि मुख छूद परे कोट में ॥ 
आदि श्रवेंक उदाहरण मिल सकते हैं । 
वीर-रस के परिपाक के लिए, प्रतिपक्षियों पर झातंक का वर्णोन 
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भी किया जाता है। इस श्रातंक-वर्णात में भूषण अपने उपसान आप 
हैं। इस प्रकार के आतंक-वर्शन को, श्रतिशयोक्तिपुर्ण होते हुए भी, 
प्रस्वाभाविक नहीं कह सकते । शिवाजी को छापामार नीति के कारण 
उनके प्रतिपक्षियो पर वास्तव में ऐसए ही श्रातक जमा हुश्ना था। प्रति- 
तायक जितना समर्थ श्र शक्तिशाली होगा नायक की वीरता उतनी 
ही भ्रधिक विकसित होगी । इसलिए नायक के साथ प्रतिनायक के शोर्य 
प्रोर साप्तर्थ् का चित्रण भी श्रावश्यक है। भूषण के नायक शिवाजी 
का प्रतिदस्दी भो कोई छोटा-सोदा नहीं, स्वयं सम्राद श्ौरंगज़ेब है । 
प्रोरगज्ञेब का प्रभाव भी-- 


जिन फत फूतकार उडत पहार भार 

कफूरम कठिन जनु कमल विदलि गो। 
विपजाल ज्वालामुखि लवलीन होत जिन 

मझारन चिकारिमद दिग्गज उगलि गो॥॥ 
फीस्हो जेहि पाव पयपान सो जहान कुल 

कोलहु उछलि जल सिन्घु खल भलि गो। 
खरगखग्गराज महाराज शिवराज कौ 

श्रखिल भुजग मुगलहल तिगलि गोव॥। 


प्रादि कवित्तों में दर्शनोय बन पड़ा। अपने भ्ातंक से चराचर मात्र 
फो केपा देने वाले साक्षात्‌ भ्रन्तक रूप शौरंगजेब फे बड़े-बड़े श्रवेक देश- 
विदेश जीत लेने घाले सेनापति भी शिवाजी से किस प्रकार भयभीत हैं, 
देखिए... 


पृरव से उत्तर के प्रवल पछाहू के, 

सब पात साहन के गढ कोटि हरते । 
भूपन कहूँ अवरग सो उजीर जीति 

लेवे को पुरतयाल सागर उतरते॥। 


सरजा सिवा पर पठावत मुहीम काज, 

हजरत हम मरिवे को नाहि डरते । 
चाकर हैं उजर कियो न जाय नेक पै, 

कुछ दिन उबरते तौ घन काम करते ॥ 


झौरगज्ञेव के सेनापति उसे कहते हैं कि झ्पके हुक्म से दुनिया-भर के 
देशों पर चढाई करने के लिए जा सकते हैं पर श्राप हमें शिवाजी से 
भिडने फे लिए भेज रहे हैं, श्राप ऐसा न समझ बैठें कि हम कोई मरने से 
डरते हैं, जो वहाँ नहीं जाना चाहते । वास्तव में बात यह है कि यदि फुछ 
दिन श्रौर नीते रहते तो हम भ्रापके बहुत से काम फर जाते । 

यह है श्रौरगज्ञेब के सेनापतियों के हृदय पर जमा हुआ शिवाजी फा 
श्रातक । इस प्रकार कलापक्ष शोर भावपक्ष दोनो हृष्टियों से भूषण की 
रचना परम प्रोढ सिद्ध होती है। उपयुक्त सभी पदों में भाव-सौंदर्य श्रौर 
भाषा-सोंदर्य एक वूसरे के साथ गठबघन-से हुए प्रतीत होते हैं। 

सन्‌ १६३० के लगभग श्रोरगज्ञेब की निन्‍्दा के कुछ पदों के कारण 
भूषण फो हिन्वू-मुस्लिम-ऐक्य का विरोधी बताकर उन्हें 'श्रराष्ट्रीय' कहने 
का साहस किया. गया था, पर स्मरण रखना चाहिए फि किसी प्रत्या- 
चारी के उत्पीडन की भत्सना के काररण किसी फो श्रराष्ट्रीय नहीं कहा 
जा सफता । भूषण की कविताओं में मुसलमान होने के फारण न किसी 
की निन्‍दा फी गई है भ्रोर न हिन्दू होने के कारण प्रशसा ही । 

बब्वर के तब्वर हुमायूं ह॒द्द बाँघि गये 
दो में एक करी ना कुरान वेद ढब को । 

श्रादि श्नेफ पदों में भूषण ने उन मुगल सम्नाटों की प्रशसा को है, जो 
प्रजापीडक नहीं थे । हिन्दुओों की तात्कालिक दुर्देशा का कारर भी वे 
उनकी पारस्परिक फूट को ही मानते थे । जैसे कि-- 


प्रापस की फूट ही तें सव हिन्दुआन हूटे । 





भूषण ] विवेचनात्मक श्रध्ययन [ १६१ 

भूषण के सिवा किसी प्न्य कवि ने राष्ट्र का नाश करने वाली 
हिुओं की इस फूट की श्रोर ध्यान नहीं दिया । वह केवल राप्ट्रकवि 
भूषण ही था जिसने सर्वप्रथम अपने काव्य में देश की दु्दशा का वास्त- 
विक कारण बताया । इसलिए भूपण की कविता को किसी प्रकार भी 
राष्ट्रीय की विरोधी नहीं कहा जा सकता । भूषण की कविता वास्तव 
में सर्वाधिक राष्ट्रीय भावनाओं से समन्वित है । शिवाजों के श्रतिरिक्त 
महाराज छत्नसाल, शाहूजी, मेवाड़ के महाराणा राजसिह श्रादि जितने 
भी भ्रत्याचार के विरुद्ध लडने वाले भूषण के समसामधिक बोर थे, उनकी 
देशभक्ति की भावनाओं को विकसित करने के लिए भी भूषरा ने श्रोजस्वी 
कविताएं लिखी हैं । 


केतकी भी राना और बेला सब राजा भये 
ठोर ठोर रस लेत नित यह काज है। 


श्रादि कविताओं में यदि शिवाजी को चम्पा बताया गया है तो उदयपुर 
के महाराणा राजसिह को भी 'केवड़ा' कहा गया है। इन दोनो पुष्पों 
पर भोरा नहों फटकता । केवड़े के पास यदि कहीं चला भी जाय तो वह 
प्रपन पश्र करवा कर ही श्राता है । औऔरगजेव ने राजसिह पर आक्रमण 
तो कर दिया था पर वह वहां से मुंह की खाकर ही लोढा। इस प्रकार 
राणा को केचड़ा कहना सर्वथा सार्थक है। ऐतिहासिक घटनाओं का 
तेथ्य वर्णन भूषण के काव्य की एक बड़ी विशेषता है। श्रातक-चित्रर्स 
गरतिरिक्त भ्रतिशयोक्ति के नाम पर भी भूषण ने कहाँ इतिहास की 
मोड नहीं की । भूषण की कविताओं में एक-से-एक छुन्दर श्रलकारो 
रहना तो स्वाभाविक ही है, इनमें वीर, रोद्, भयानक रसो के अति- 
+ करुण श्रौर श्रदूभुत रस भी ययास्वान लक्षित होते हैं। सम- 
पिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर भूषण ने श्डज्धार-रस की भी 
फुटफर कविताएं लिखीं। उनका हृश्य-विधान भी अपने समकक्ष 
ती कवि से कम नहीं । 'अंरासी भई' आ्रादि पूर्वोक्त पद्च में सेना के 
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झागमन तथा उनके कारण शझजत्र-हृदयों पर झ्रातक का पुरा सश्लिष्ट 
चित्र भ्रकित किया है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सुर झौर तुलसी श्रादि भक्त कवियों ने 
यदि भारतीय संस्कृति के प्राण राम श्रौर कृष्ण की महिमा का बखान कर 
देश में प्राचीन श्रायं-भावों को प्रचारित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य क्रिया 
तो भूषण ने उस भारतीय ससस्‍्कृति के सर्वश्रेष्ठ वीर प्रहरी शिवा का 
यश्ोगान कर धर्म-रक्षा के लिए उत्साहित फिया। तुलसी ने अपने ढग से 
राष्ट्रनिर्माश में सहयोग दिया तो भूषण ने श्रपने ढंग से । गोस्वामी जी ने 
भावनाश्रों को जायरित किया तो भूषरा ने कर्म को । भरते ही परिमार 
की हृष्टि से भूषण की कविताएँ स्वल्प हों, पर श्रपने प्रभविष्णु उद्देश्य 
की हृष्टि से भूषण की राष्ट्रीयभावोत्पादक श्लोजस्विनी कविताएँ हिंन्दी- 
साहित्य में श्रपना गोौरवपूर्णा स्थान रखती हैं। प्राचीन हिन्दी-साहित्य में 
गोस्वामी जी के पदचात्‌ सच्चा राष्ट्ररक्षक फवि केवल भूषण ही को कह 
सकते हैं । 








देव 


परिचय 


रोतिकाल के श्द्भारिक कवियों में प्रमुख स्थान प्राप्त करने वाले 
महाकवि देवदत्त या देव का जीवनवृत्त प्रामारिक रूप में प्राप्त नहों हो 
सका । इधर-उधर से श्रन्तरंग और बहिरग साक्ष्यों के श्राघार पर फहा 
जा सकता है कि देव का जन्म सं० १७३० या ३१ में हुआ होगा, क्योंकि 
प्रपने प्रसिद्ध ग्रन्य 'भाव-विलास' के श्रस्त में उसका रचनाकाल झौर श्रपती 
भ्रायु का उल्लेख करते हुए देव ने निम्न दोहा लिखा है-- 
शुभ सत्रह सै छियालिस, चढत सोरही वर्ष । 
की देव मुख देववा, भाव-विलास सहर्प ॥) 
इस दोहे से ज्ञात होता है कि सं० १७४६ में १६वें वर्ष में देव ने 
भाव-घिलास की रचना फी है। भ्रतः उनका जन्म स० १७३० के लगभग 
हो पश्ता है। शिर्वासहसरोज में देव के लिए जो सं० १७६१ उ० लिखा 
गया हैं, वह भूषण के समान ही उपस्थित-काल है न कि उत्पत्ति-काल । 
दोसरिया कवि देव को नगर इटावें वास । 
भाव-विलास की उक्त साक्षी के अनुसार देव इटावा-निवासी सिद्ध 
होते हैं। उनके चंदाजों का कहना है कि बाद में इटावा छोडकर वे फुसमुरा 
जा बसे थे। यहाँ से चलकर कुछ वर्ष वे दिल्‍ली में ओर कुछ वर्ष चर्खो- 
दादरी में रहे । 
: मिश्रज्ी, शुक्लजी व इयामसुन्दरदास श्रादि पुराने इतिहासकारो से 
उन्हें सनादय ब्राह्मण माना है । वास्तव में वें सवादय नहीं प्रत्युत फान्य- 
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कुब्ज ब्राह्मग्र थे जंसा कि देव के प्रपौच भोगीलाल के निम्न पद से 
स्पष्ट है--- 
काश्यप गोत्र द्विवेदि कुल, कान्यकुब्ज कमनीय । 
देवदत्त कवि जगत में, भये देव रमनीय ॥ 
उनके पिता का नाम्त विहारीलाल था श्रौर वे द्योसरिया कान्य- 
कुब्ज ब्राह्मण थे । 
देव प्नेक श्राश्रयदाताश्रो के यहाँ रहे, सर्वप्रथम वे प्रपने भाव- 
विलास, और श्रष्टयाम नामक ग्रन्यो को लेकर श्रौरगजेब के पुत्र श्राजम- 
शाह के यहाँ पहुँचे । 
दिल्लीपति श्रवरग के, भ्राजमशाह सपूत । 
सुत्यो सराह्यो ग्रन्थ यह, अ्रष्टयाम सजूत !। 
से ज्ञात होता है कि श्राजमशाह ने इस रचना को सुनकर प्रसन्तता 
प्रकट को थी। भ्राजमशाह वास्तव में बडा काव्य-प्रेमी और सहूदय व्यक्ति 
था। भ्राजमशाह के पास कुछ दिन रहने के पश्चात्‌ वे चर्खादादरी के राजा 
सीताराम के भतीजे भवानोदत्त वैश्य के यहाँ पहुंचे । 
फफून्द के राजा कुशर्लासह के यहाँ भी ये रहे थे । भ्न्त में ५३ वर्ष 
की श्वस्था में स० १७८३ के लगभग वे राजा भोगीलाल के यहाँ पहुँचे । 
इन भोगीलाल की भ्रश्सा में इन्होंने अपने रस-विलास में श्रनेक पद लिखे 
हैं। घोर यह ग्रन्थ इन्हीं को समवित किया है। ये भोगीलाल फौन थे, यह 
अभी तक निद्चिचत नहीं हो सका, पर इनके पास भी ये न जम सके झौर 
इटावा के निकट ड्योडिया खेडा के जमींदार राजा उद्योत्सिह फे यहाँ पहुँचे। 
अपनी प्रेम-चन्द्रिका नामक रचना इन्हों उद्योतर्सिह को समर्वित की । 
सदनन्तर उन्हें देहली के फकायस्य रईस सुजानमरिण ने सम्मानित किया । 
सुजान-बिनोद ग्रन्थ इन्हीं सुजानमरिण के नाम पर लिखा गया है । 
स० १८२४-२४ में इन्हें पिहानी के श्रधिपति श्रकबरप्नली खाँ ने 
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प्रपने यहाँ बुलाया । सुख-सागर-तरग में कवि ने श्रकबरअ्॒लो खाँ की पर्याप्त 
प्रशंसा की है । 

इस सारे जीवन को देखकर ज्ञात होता है कि १६ वर्ष की अवस्था 
से लेकर श्रपनी मृत्यु तक देव को झ्ाभ्यदाताओं की खोज में इधर- 
उघर भटकना पड़ा। उन्हें प्राक्षयदाता मिले भी बहुत, पर कहीं भी ये 
स्थिर रूप से टिक न सके । एक स्थान से दूसरे स्थान पर श्राते-जाते 
रहने के कारण इन्होंने देशादन खूब किया । इस अमण से प्राप्त अनुभव 
का इन्होने श्रपनी रचनाओं में प्रयोग भी किया है| इसीसे यह भी सिद्ध 
होता है कि देव का देहान्त सं० १८२५ के लगभग हुआ था। उनके 
देहान्त का निश्चित समय औ्रौर स्थान निर्धारित नहीं हुआ है। इतका पुरा 
नाम देवदतत था श्रौर इन्हे वाकशक्षित प्राप्त थी । 

देव वास्तव में श्रनेक शास्त्रों फे पण्डित एवं स्वभावसिद्ध कवि थे । 
उनकी रचनाओं में राग श्रौर विराग का अनुपम सासअ्षस्य हुआ हैं। 
उनके प्रेम में पर्याप्त गास्भोर्य के दर्शन होते हैं । 


रचनाएँ 
शिवसिह-सरोज में देव के रचे हुए ग्रन्थों की सख्या ७२ कही गई है । 
मिश्रवन्धुओं ने 'सिश्रवस्धु विनोद! में श्रोर 'हिस्दी-नवरत्न' में लिखा है--कोई 
कहता है इन्होंने ७२ ग्रन्थ बनाये श्रोर कोई इन्हें ५२ ग्रन्यो का रचयिता 
बतलाता है । हम इतना श्रवश्य कहेंगे कि यदि इन्होंने ५२ प्रन्य लिखे 
हों तो कोई झाइचये नहों क्योंकि यहु महाशय इधर-उघर छन्द उलट- 


धलद कर नया प्रन्य तैयार कर देते थे । किन्तु श्रव तक उनके निम्न 
२० ग्रन्य उपलब्ध हो सके हैं-- 














(१) भाव-विलास, (२) अ्रष्ट्यास, (३) भवानी-विलास, (४) रस- 
विलास, (५) प्रेम-चद्रिका, (६) राग-रत्नाकर, (७) सुजान-विनोद, 
(८) जगदर्शन-पचीसी, (€) प्रात्मदर्शन-पच्चौसी, (१०) तत्त्ववशन-पचीती, 
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(११) प्रेम-पचीसी, (१९) शब्द-रसाथन, (१३) सुख-सागर-तरग, 
(१४) प्रेम-तरग, (१५) कुशल-विलास, (१६) जाति-पिलास, (१७) देव- 
चरित्र, (१८)देव-माया-प्रपच, (१६) श्यड्भार-विलासिनो, (२०) शिवाष्टक । 

इनके श्रतिरिक्त शिवसिह-सरोज तथा कुछ प्त्य ग्रन्थों में देव के 
निम्नलिखित मो श्रन्य ग्रन्थों का उल्लेख है-- 

(१) रसानन्दलहरी (२) प्रेमदीपिका, (३) स्ुमिल-विनोद, 
(४) राधिका-विलास, (५) पावस-चिलास, (६) वृक्ष-विलास, 
(७) नसशिख-प्रेम-प्रदर्शन, (८5) नीतिशतक, (€) वेद्यक-प्रस्थ । 

इनमें से फुछ रचनाएँ तो निश्चित किसी श्रन्य देव फवि को हैं । 
प्योकि हिन्दी के रीतिकाल में देव नाम वाले छ.-सात फंवि हो चुफे हैं, 
जिनमें से प्रथम देव काष्ठजिह्न हैं। यह सस्कृत के विद्वान्‌ पिरक्त सत 
थे । इनका रचना-फाल स० १०६७ है। दूसरे देव का जन्म स० १७०२ 
में हुआ था झौर तीसरे देव का जन्म स० १७०५ शिवसिह-सरोज में 
दिया हुआ है। इसके भ्रतिरिक्त दो झन्य देव फवियों का वर्णन भो सिभ्- 
बन्धु-विनोद में दिया गया है। झ्रत उक्त रचनाश्रों में से तीन-चार पुस्तकें 
तो निश्चित ही प्रस्तुत देवदत्त या देव कबि की लिखी हुई नहीं हैं, ऐसा 
उनकी भाषा, विषयशैली से स्पष्ट प्रतीत होता है । शत. यहाँ उनकी 
प्राप्त पुस्तकों का ही सक्षिप्त समीक्षात्मक परिचय दिया जाता है । 

भाव-विलास---इस ग्रन्थ में रति स्थायी-भावात्मक श्उज्धार-रस 
का विवेचन पाँच विलासों में किया गया है। पहले विलास में श्ज्भञार 
रस के स्थायी भाव रति, श्रालम्बन व उद्दीपन विभाव झौर अमुभावो 
फा वर्णन है। दूसरे बिलास में सात्त्विक भाव शोर सचारो भावों का 
विवेचन किया गया है । तोसरे विलास में रप्तों का विवेचन करते हुए नौ 
रसो का उल्लेख किया गया है और श्यूज्धार-रस का विस्तृत बर्सत है। चोये 
बिलास में सस्कृत-परम्परा के झ्राघार पर नायक-नायिकाझों का वर्णन 
किया गया है। पाँचवें में उन्तालोस अ्रलकारों का विवेचन किया गया है । 
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यह सपुर्ण विवेचन सानुदत्त को रसतरंगिणी नामक संस्कृत रचना 
श्रौर केशव की फविप्रिया और रफसिक्रिया के श्लाधार पर है। इस 
अकार इस प्रयोगकालीन रचना में स्वभावतया श्रपेक्षित प्रोढ़ता नहीं 
भा पाई श्रोर विवेचन में भी रस-तरमिणी व रप्तिकप्रिया श्रादि का 
प्रभाव स्पष्ठ है, फिर भी उदाहरणों में भाषा को सरसता, प्रवाहमयता 
दर्शनीय हैं। लक्षण भी स्पष्ट हैं। जंसे कि यह पहले बताया गया है, 
इसकी रचना स० १७४६ में हुईं थी ओर यह देव की १६ वर्ष की 
अवस्था में लिखी हुई प्रथम रचना सिद्ध होती है | इस प्रथम कृति में ही 
कविताएं इतनी सुन्दर औ्लौर सरस बन पढ़ी हैं कि विहानों को इसके 
अयम रचना होने में सन्देह होने लगता है, क्योंकि जाति-विलास और 
भवानी-विलास श्रादि परवर्ती प्रस्थों की कविताएँ इससे उत्कृष्ट होती 


चाहिए थीं पर दे इससे हल्को हैँ । इस शका का समाधान दो प्रकार 
से किया जञा सकता है। 


प्रथम तो यह कि स्वासाविक कवि के लिए यह कोई झसभव 
नहीं कि उसकी प्रारम्भिक रचना हो प्रोढ़ हो । भाव-विलात की 
रचना भगवतों चागदेवी के प्रसाद से हुई है, ऐसा कवि ने स्वय लिखा 
है। सरस्वती के बरदान-स्वरूप जो रचना जलिखो गई है, उसका प्रौद़ 
होना स्वाभाविक ही है। साथ हो यह भो स्मरण रखना चाहिए कि 


भविलास फा निर्माण कवि फो हादिक श्रत.्रेरणा से हुआ है, किन्तु 
'परवर्तों भ्रमेक रचनाएँ 


! भ्रन्य प्राश्नयदाताओं की प्रेरणा से उन्हों को 
रिफाने के लिए लिखो गई हैं। यह स्वाभाविक बात है कि दूसरे को 
अरणा से लिखो गई रचनाएं भ्रा्मप्रेरित रचनाओं के समक्ष तुच्छ प्रतीत 
होंगी । भावविलास 


हे से की रचना के लिए कवि को कोई उतावली नहीं थी । 
उससे स्वेच्छापूर्वक खुले अ्वकाद में उसका 


बे । निर्माण किया, किन्तु भ्रागामी 
चनाएं प्राश्नयदाताओं के कहने से तत्काल लिली गई थां। चाहे जसी 
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बनी, कवि तत्काल फविता बना कर सुनाने में गौरव समभते थे, इसलिए 
भी भावधिलास के बाद में लिखी गई अभ्रनेक कविताएँ शिथिल हैं । 


दूसरा कारण यह है कि कवि श्रपनो इस प्रथम पुस्तक का सपादन 
जीवन-भर करता रहा। उसने इसमें चुन-चुनकर उत्कृष्ट कविताप्रों का 
समावेश किया और हल्की कविताझोों को निकाल फेंका। सभवतः 
इसी कारण इसकी कविताएँ ऐसी सुन्दर हैं ॥ भावविलास के साथ-ही- 
साथ पूर्व या पदचात्‌ श्रष्ठयाम की भी रचना हो गई थी, परत. निराग्रह 
भाव से कहना हो तो कह सकते हैं कि श्रष्टयाम झर भावविलास दोनों 
ही समकालीन प्रन्य हैं । इनमें पोर्वापियं निर्धारित करना कठिन है 
क्योक्ति स० १७४६ में ये दोनों ही ग्रन्य एक-साय पश्राजमशाह को सुनाये 
गये थे । 

भावविलास के माम से ऐसा ज्ञात होता है कि इसमें दसों रत्तों--स्थायी 
भावों और सचारी भावों श्रादि--का वर्णन किया गया होगा, किन्तु 
वास्तव सें इसमें केवल श्यज्भार-रस, उसके विभाव श्रादि झौर ३६ 
झलकारों का वर्णन है । पुस्तक पाच विलासों में समाप्त हुई है। पहले 
विलास में श्वद्धार रस के स्थायी भाव रति, द्वितोय विलास में सचारी 
भाव झौर सात्तिक भाव,, तृतीय विलास में रस प्लौर उनके भेदोपभेव, 
चतुर्थ में नायक-तायिकाश्नों के भेदोपभेद और पाँचवें में श्लकारों फा 
वर्शान है। इसकी भाषा श्रौर भावों में प्राजलता और विशदता दर्शवीय 
है । देव के परवर्ती काव्य के समान यहाँ कत्रिमता नहीं है भौर न वंसी 


दुरूहता ही । 

अ्रष्टयाम--जेसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमे राजाप्ों, 
रईसो और घनिकों फी देनिक जीवनचर्या का वर्णन किया गया है । 
उस युग के श्रीमन्तों को श्राठो पहर या चौबीस घटे रगरलियों के सिवा 
कोई कार्य नहीं था, श्रत. इसमें दिन-रात चलने वाले वेभव-विलास का 
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ही वर्णत हुआ है। यह ६४ कवित्त ओर स्ेयों श्रोर ६५ दोहों फौ 
छोटी-सी पुस्तक है । 

भवानीविलास---बह रचना राजा सोताराम के सुपुन्न भवानी- 
दत्त वेइय को समपित को गई है। यह भी एक नापिकाभेद-सम्बन्धी प्रन्य 
है, इसमें श्राठ विलास हैँं। पहले विलास में नमस्कारात्मक और वस्तु- 
निर्देशात्मसक सगलाचरण है, शेष विलासों में नायिकाओं के नानाचिघ 
भेदोपभेदों का विवेचन किया गया है। भावविलास की जँसी सरलता 
झोर स्वाभाविकता तो यहाँ नहों, पर पदावलो में प्रवाहमयता यहाँ लक्षित 
होने लगी है । 

प्रेमतरंग--बह्‌ ग्रथ श्रपूर्ण प्राप्त हुआ है जिसमें केवल तीन 
तरंगें हैं। भवानी-विलास श्रौर फुशलविलास में इसका बहुत कुछ साम्य 
है। नायिकाश्रों के भेदोपभेद उसी पुराने ढरें पर हुए हैं, फिर भी इसे 
स्वतन्त्र ग्रन्य इसलिए साना गया है कि इसके उदाहरण नवीन हैं। 
इसकी कविताओं में कुछ क्लिष्टता ओर प्रथंगाम्भीर्य फे दर्शन होने लगते 
हैं। इसको प्रत्येक तरग के श्रंत में देव कवि का नाम है, श्रतः यह रचना 
निशचय ही देव की है 

कुशल-विलास---यह फफून्द के राजा कुशलसह को सर्मापत 
प्रेमतरग पुस्तक का रुपान्तरण मात्र है । ऐसा प्रतीत होता है कि जब 
कवि कुशलपिह के यहां पहुँचा तो उसने भ्रपनी पहले से ही तेयार रचना 
तत्काल नरेश के सास पर समरपित कर दी। पुस्तक का नाम भी प्रेम- 
तरग से बदल कर कुशलब्लास रख दिया गया 
सं० १७६० के लगभग निर्धारित किया गया है । 
विषय वही घिसा-पिदा नामिका-पेद है। 

जाति-विलास--इस्त ब्रथ की रचना के समय कवि श्राधयदात्त 
फो खोज में या अन्य कारणों से भारत के विभिन्‍न भान्तो में भ्रमण 
फेर रहा था। उसने देश-देश के नारी-सौन्दर्य का प्रत्यक्ष अ्रनुभव- 


) इसका रचता-काल 
इसमें नौ तरग हैँ । 
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किया था। श्रपने इस लम्बे झौर सुक्ष्मदर्शितापुर्ण श्रनुभव को काव्य 
का रूप देने के लिए उसका हृदय शझ्ातुर हो उठा। श्रव तक कवि 
ने भावविलास, भवानी-विलास, कुशलविलास श्रादि प्रन्यों में शास्त्रीय 
परम्पराश्रों के श्राधार पर ही नायक-नवायिकाओं या स्त्रियों की विविध 
वृत्तियों और भाव-भग्रियों का वर्णन किया भा। इसमें कहाँ कुछ 
नई उद्भावना भले ही हो स्वानुभूति का लेश भी नहीं था । किन्तु देश- 
देशान्तरों के उस व्यापक भ्रमण ने कवि को तत्तद्‌ देशों की स्थप्रियो का 
निकट के श्रध्ययन का श्रवसर प्रदान किया। देव ने जातिबिलास में 
विविध देशों झौर ब्राह्मण, क्षत्रिय, सुनार, नाई भ्रादि जाति फी स्त्रियों 
का वर्रान किया है। 

रसविलास---इसका रचनाकाल कवि ने स्वय हो स० १७८३ 
दिया है। अनेक वर्ष इधर-उधर भटकने के पश्चात्‌ कवि को फिर एक 
श्रच्छा श्राशअयदाता भोगीलाल के रूप में प्राप्त हो गया। इन्हीं फो समर्पित 
फरने के लिए इस ग्रन्थ का सकलन हुझ्ना है। यह भी जातिविलास, 
भवानीबिलास श्रादि पुर्ववर्तो ग्रन्थों का सम्रहमात्र है ॥ इसमें सात 
पिलास हैं। नाम तो इसका रसविलास है पर भावविलास के समान 
यहाँ भी श्यृज्धार-रस की श्रालम्बन नायिका का वर्खन फिया गया है। 
विषय की हृष्टि से कुछ भी नवीनता न होते हुए भी कविता का प्रोढ़ 
रूप श्रवश्य लक्षित होता है । 

प्रेमचन्द्रिका---यह प्रन्‍्थ राजा उद्योतसिह के लिए लिखा गया 
है। पुस्तक चार प्रकरणों में विभक्त है, जेसा कि इसके नाम से स्पष्ट 
है, पुस्तक में प्रेम की महिमा का बखान हुश्ना है ! प्रयम प्रकरण में प्रेम 
का वर्णन फरते हुए प्रेम झौर विषय में श्रन्‍्तर विखाया गया है। द्वितीय 
श्रकाश में प्रेम के पाँच भेद बताये गये हैं । तृतीय में प्रेम के प्रथम भेव॑ 
शुद्धार का झौर चतुय॑ में प्रेम के श्रन्य चार भेद सोहाद, भक्ति; वात्सल्य 
आर कार्पण्य का वर्णन है। प्रेमचन्द्रिका वास्तव में सर्वाशत- काव्य-प््य 
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वेशात्मक तुकबदियाँ न होकर भावप्रधान उत्कृष्ट कलात्मक रचनाओं के 
रूप में ही हमारे सम्मुख्त उपस्थित होती हैं। भाषा में भी यहाँ पर्याप्त 
प्रौदता श्रौर सुगठितता के वर्शन होते हैं । 





सुखसागर-तरंग--यह ग्रन्थ पिहानी के राजा प्रकबरभ्रलीखाँ को 
समर्पित है। यह कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ न होकर सर्वाशत श्रपनी पुर्व॑लिखित 
फविताओझों का सकलन-मात्र हैं । इसमें बारह भ्रध्याय श्ौर ८५५६ छन्द हैं । 
पहले श्रध्याय में श्रकबरश्नलीखाँ का वश-वर्शान और भगवती के महा- 
गौरी, महालक्ष्मी श्रौर महासरस्वती तीनों रूपो की वन्दना के साथ-ही- 
साथ रुक्मिणी और राधा की स्तुतियाँ भी हैं। इसके प्रनन्‍्तर नायक-नायि- 
काश्रों के श्वुद्भार और प्रणय-भावनाशों के उद्गम के काररखों पर भी प्रकाश 
डाला गया है । दूसरे श्रौर तीसरे भ्रध्याय में श्रष्टयाम के श्राधार पर नायक 
नायिकाप्रो की विनचर्या है भौर शेष भअ्रध्यायों में नायिका-भेद वर्णित है। 
जैसा कि फवि ने स्वय लिखा है, सुखसागर-तरग में उसने श्रपने सम्पूर्ण 
ग्रन्यो की उत्कृष्ट कविताश्रों फा बड़ा सग्रह फर दिया है। देव के 
श्द्भार और नायिका-भेद-सबंधी विविध ग्रन्थो को न पढ़ कर सुखसागर- 
तरग ही पढ जाइए तो श्रापको उसकी रचनाओ्नों का सार प्राप्त हो 
जायगा । इस प्रकार जेसे देवशतक में देव की बेराग्य श्रौर भक्ति-सबधी 
सब कविताशो का सकलन है, वैसे हो सुखसागर-तरग उसकी श्वद्जारिक' 
रचनाश्नो का विशालकाय सम्रह है। इस पुस्तक का रचता-काल देव के 
तात्कालिक झ्राथय-दाता श्रकबरश्रलीखों के शासन-काल के प्राधार पर 
स० १६२४ के लगभग निर्धारित किया गया है। इन ८५६ छ्दों में से 
लगभग ६४० छुन्द तो श्रष्ठयाम, रस-विलास, जाति-विलास, भवानी- 
विलास, भाव-विलास श्रादि प्रन्‍्थों में श्रविकल रूप में विद्यमान हैं । शेष 
दो सौ छुन्द भी सम्भवत उनके किन्‍्हों ऐसे प्रन्थों से लिये गये होंगे जो 
झाज उपलब्ध नहों हैं । श्रथवा यह भी सभव हो सकता है #ि वे बिखरे 


। 
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हुए पद हो जो शव तक किसी ग्रन्य में स्थान नहीं पा सके, उन सबका 
समावेश भी इसमें कर दिया गया हो । 
देवचरित्र श्रौर देवमायाप्रपंच नाटक---.इन दोनों प्रन्यों में 
फवि की वासनात्मक श्ृद्धारिक प्रवृत्तियों का विरोध दिखाई देता हैँ । 
देव-चरित्र में जोवन फी मामिक अनुभूतियों भर कद सत्यों का हृदयस्पर्शी 
शब्दों में चित्रण हुआ है । देवमाया-प्रपंच नाटक के रचपिता के सबंध में 
विद्वानों में मतभेद पाया जाता हैं। झाचार्य श्री पं० रामचन्द्र शुक्ल ने 
इस नाटक फो किसी श्रन्य देव कवि का लिखा हुआ साना है, पर वास्तव 
में यह इन्हीं फा लिखा हुआ है, किसी भ्रन्य का नहीं । श्री डा० नमेन्‍्द्र 
ने देवमाया-प्रपच को देवकविकृत ठहराते हुए निम्नलिखित दो पद उद्धृत 
किये हैं, जो इस नाठक के अतिरिक्त देव फे देव-शतक और शब्द-रसायन 
श्रादि श्रन्य प्रन्यों में भी उपलब्ध हैं-- 
हाय दई भट काल के स्याल में फूल से फूलि सब कुम्हिलाने । 
देव श्रदेव सभी वलहीन चले गये मोह की हौस हिलाने ॥ 
या जग बीच बचे नही मीचुप जे उपजे ते भही में मिलाने । 
रुप कुरूप गुनी निगुनी जे जहाँ उपजे ते तहाँ ही विलाने ॥ 
अन्तरु के नहिं, अ्रन्तर्के, मिलि श्रन्तरु के, सुनिरतरु धार । 
ऊपर वबाहि न ऊपर बाहित, ऊपरि बाहिर की, गति चार ।॥ 
बातन हारति, बात न हारति, हारति जीभ न बातन हारे । 
देव रंगी सुरत्यो, सुरत्यो मनु देवर की, सुरत्यो न बिसारै-॥ 
संस्कृत के प्रसिद्ध नाठक प्रवोधचन्द्रोदय के श्राधार पर लिखित ६ 
भ्रकों के इस नाठफ में भ्रद्देतवाद के सिद्धान्त के आ्राधार पर जीव, त्रह्म, 
साया, बुद्धि, मन आदि श्राव्यात्मिक भावो का प्रतिपादन हुआ है। 
नाटक एक आध्यात्मिक रूपक है। परमपुरुष की माया शोर प्रकृति 
नामक दो पत्तियां हैं। प्रकृति से बुद्धि श्लौर साया से सन का जन्म 
होता हे। सन श्रपनी माँ साया के जाल में फेसकर अपने ' पिता परम- 
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पुरुष (श्रात्मतत्त्व या परसात्मतत्त्व) तथा वृद्धि से विघु्त हो जाता है 
पर श्रन्त में सत्संगति की कृपा से उसका फिर झात्मतत्व--परमपुरुष व 
बुद्धि से मिलन हो जाता है । 

'. परमपुरुष, प्रकृति, बुद्धि, माया भ्रादि प्रतीकात्मक या साकेतिक पात्र 
हैं। प्रतिपादन-शेली व उद्देश्य देवमाया-प्रपच के भी प्रवोध-चद्धोदय के 
समान ही हैं, पर कथा-विकास दोनों का सर्वथा स्वतन्न ढग से हुआ है। 
अत इसे प्रबोध-चन्द्रोवय का रूपान्तर नहीं फह सकते । वास्तव में सस्कृत 
नाठक प्रवोध-चल्ब्रोदय फी शैली पर लिखा हुश्रा स्वतस्त्र नाटक है । इसमें 
गद्य का सर्वया प्रभाव है, भ्रत. इसे पद्य-नाटक--जैसे कि श्राजकल गीति- 
साटय या भाव-नाट्य लिखे जाते हैं--कह सकते हैं । पत फी ज्योत्स्ता 
झ्ादि शझ्राघुनिक पद्य-ताटक इसी प्रकार के हैं । 


सुजान-विनोद-..-रसानन्दलहरी भो इसी पुस्तक का नाम है। 
इसमें सात विलास हैं। यहाँ कवि ने नायिकाशो के सम्बन्ध में एक विचित्र 
कल्पना की है। किस ऋतु में कोन-सी नायिका उपयुक्त है, उसका विवेचन 
फरते हुए पर्षा, शरद्‌, वसन्‍्त श्रावि में श्रज्ञातयौवना तरुणी प्रोढ़ा झ्रावि 
नायिकाश्ों को उपयुक्त बताया गया है। पहले के पाँच विलासों में इसी 
प्रकार नायिका-मेद-सस्बन्धी पद भवानी-बिलास, रस-विलास, प्रेम-चन्द्रिका 
झ्ादि ग्रन्थों से उद्धुत फिये गये हैं। इन दोनों विलासों में ऋतु-वर्रेत 
किया है जो वस्तुतः हृवयग्राही है । सुजान-विनोद देहली के फायस्य 
रईस पातीराम के पुत्र सुजानमरिण के लिए लिखा गया है । 


रागरत्नाकर-.यद्यपि यह भी लक्षण-पग्रन्थ ही है पर देव को 
सब रचनाओं में यह सर्वया नवीन प्रयोग है। इसमें राग-रागिनियों का 
चर्णेन किया गया है । पुस्तक दो श्रध्यायों में विभकत है । पहले श्रध्याय 
में ६ रागो और रागिनियों फा वर्णन है । दूसरे श्रध्याय में १३ उपरागों 
का वर्णन है। इन राग-रागिनियों का तिरूपण संग्ीतशास्त्र के झनुसार 
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है। इससे ज्ञात होता है कि देव केवल कवि ही नहीं, संगीतशास्त्र के भी 
पारंगत थे । 


शब्द-रसायन--अ्रपने श्रन्य सब प्रन्थों में देव प्रछुख्तया कवि फे 
रुप में ही उपस्थित हुए हैं, पर दाब्द-रसायन में उनका श्राचार्य-रूप 
विकसित हुआ है । यह एक प्रौढ़ लक्षण-पग्रन्य है। जिसके ११ प्रकाजशो 
में काव्य के शब्द-शक्ति, रस, श्रलंकार, रीति, गुण झौर छुन्द आदि सभी 
श्रगो का विस्तृत विचेचन किया गया है । दूसरे प्रकाश में श्रभिघा, लक्षणा, 
प्रौर व्यजना इन तोनों दाव्दशत्तियो का निरूपण किया गया है। प्राचीन 
प्राचार्यो के मत का श्रनुसररण करते हुए तात्पर्या नामक चौथी वृत्ति को 
भी स्वीकार किया गया है। तीसरे प्रकाश से छठे प्रकाश तक रसो का 
विवेचन है। ये प्रसंग भाव-विलास, भवानी-विलास से ही उठाकर 
रख दिये हैँ । सातवें में रीति तथा गुणों का श्र आठवें प्रकाश में चित्न- 
काज्य का वर्णन है। नवें प्रकाश सें श्र्यालकारों का विवेचन फरते हुए 
४० मुख्य भोर ३० ग्ोण श्रलकार माने हैं। दसवें श्रौर ग्यारहवें प्रकाश 
में छन्दों का विवेचन है । 

'शब्द-रसायन' नाम की सार्थकता दिखाते हुए कवि ने लिखा है कि-- 

शब्द रसायन नाम यह शब्द श्रर्थ रस सार । 


झ्राचायंत्व का पूर्ण निर्वाह फरने के लिए देव ने इस ग्रन्य में लक्षणो- 
उदाहरणों का समन्वय भी फिया हैं। पर ग्रद्य फे श्रभाव के फारण 
विवेचन स्पष्ट नहीं हो पाया । 


देव-चरित्र--देव-चरित्र लिसने के पुर्व तक कवि शज्भार-रस में 
पा रहा। फलतः उसने श्रीकृष्ण के श्युद्भारी रूप का ही वर्णन फिया । 
पर श्रव वह घोरे-घोरे मुक्ति और विरक्ति की श्रोर प्ग्नसर होने लगा 
प्तः कवि ने इस ग्रन्य में भगवान श्रीकृष्ण के चरित्र का वर्णन भक्त 
के रूप में किया है। श्रीकृष्प के भ्रवतार-प्रहए, वाललीला शौर फस 
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चघ श्रादि का श्रनेक सुन्दर पदो में वर्णान किया गया है। इस विस्तृत 
वर्णन के बाद कुछ पदों में कृष्ण के द्वारिका-गमन श्रादि का भी चलता- 
सा चित्र श्रकेत कर दिया गया है। इसमें कुल १५० छलन्द हैं, जो 
सबके सब नवोन हैं । 

इस प्रकार देव-चरित्र देव का एक सुन्दर खण्डकावय्य है। इससे 
कवि के प्रबन्ध-निर्वाह-कौशल का परिचय मिल सकता है। 

देव के इन प्रमुख प्रसिद्ध ग्रन्थों के श्रतिरिक्त शिवाष्टक फो भी देचक्ृत 
भाना गया है। जँसा कि इसके नाम से ज्ञात होता है, इसमें भगवान्‌ शकर 
की स्तुति के भ्राठ कवित्त हैं। इन ग्रन्यों के श्रतिरिक्त भ्रन्य रचनाएँ या तो 
उपलब्ध नहीं हैं या उनके रचयिता के सम्बन्ध में सत-भेद है । अत उनके 
परिचय श्रावि की श्रावदयकता नहीं । 
देव का काव्य-वैशिष्टय--- 

देव की फविताओं में श्रनेक विशेषताएँ लक्षित होती हैं । इनमें से सर्वे- 
प्रथम है--व्यक्तित्व की भ्रभिष्यजना । देव के काव्य में उनका श्रपना जीवन 
श्रौर समाज दोनों ही समानाम्तर रूप में व्यक्त हो रहे हैं ॥ उनकी कविता 
में प्रनेक प्रकार के विरोघी तत्त्वों का श्रपृर्वं सामजस्प हुआ है। सामान्य रूप 
से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उनके श्रधिकत् काव्य झपने श्राश्य- 
दाताओ की प्रेरणा से उन्हीं की पसन्‍नता के लिए लिखे गये थे, किन्तु योडा- 
सा घिचार फरने पर श्रवगत होता है कि देव फा काण्य पर-प्रेरणा से 
नहीं लिखा गया, जितना कि श्रात्म-प्रेरणा से । देव फवि प्रथम श्ौर 
भक्त बाद में थे। कवि में भी उनका रूप शज्ारिक कवि फा ही रहा। 
उन्होंने गोस्वामी जी के समान स्वात सुखाय रचना फरने की कहीं 
घोषणा नहीं को, तो भी उनकी कविताप्नों से लक्षित होता है कि कवि के 
हृदय में जब जिस भाव का प्राघान्य रहा, उसी भाव को प्रकट करने के 
लिए कविताएँ लिखी जाती रहीं। प्रारम्भ में कवि ने यौवन झौर विलास 
से भरे ऐसे प्रेम के गीत गाये हैं, जिनर्में यौवन-सुलभ चचलता छलक रही 
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है। यहाँ भ्रन्तस्‌ फे स्वाभाविक भाव व्यक्त हुए हैं। भाव-विलास में ऐसी 
फविताओो का चाहुल्प है । परवर्तो काव्य में इस चंचलता का स्थान 
गस्भोरता ने ले लिया हैं। भाषा, गली और मावासिव्यक्ति तीनों में प्रौदता 
के दर्शन होने लगते हैं। जब कवि देझश्ाटन के लिए निकला तो उसमे 
देश-देशान्तरो के श्रधुभवों को जाति-विलास के रूप में पद्चवद्ध किया है । 
जब देव भ्रपनी प्रोढावस्था को पारकर चार्घक््य की शोर श्रग्रतर हुए तो 
उन्होंने देव-चरित्र व्हो रचना कर सगुख-साकार प्रभु श्रीकृषप्ण के गुण 
गाये। यह उनकी वानप्रस्थावस्था कही जा सकती है, श्रागे संन्यासाभ्म 
की प्रवस्था में प्रवेश कर चे ज्ञान झोर वेराग्य की श्रोर उन्पुख हुए । 

देव का देवमायाप्रपच नाटक श्रौर श्रात्मदर्शन-पच्चीौसी, दरव- 
दर्शन-पच्चीसी श्रावि पुस्तकों में वेदान्त-सम्बन्धी विचार ही प्रमुस्तथा 
व्यक्त हुए हैं। इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में श्लोर विविध श्रवस्थाश्रों 
में कवि के हुदय में जिन-जिन भावों का उदय हुमप्ला, थे ही काव्य रूप 
मे परिवर्तित हो गये । 

देव-काव्य का श्रध्ययत्त करने के श्रनन्तर यह धारणा हढतर हो 
जाती है कि वे साहित्य-मर्मज्ञ, विहान्‌ झ्राचार्य त्तो थे हो, उन्हें सच्चे 
कलाकार का हुदय भी प्राप्त था। यह वात्त दूसरी है कि परिस्थितियों के 
श्रनुकुल न रहने के फारण जीवन-निर्वाह के साधनों फो जुटाने में ही 
उन्हें श्रधिक भठकफना पडा श्रोर अपने श्राश्रयदाताश्रों को शिभकाने के 
लिए उनके नाम पर ग्रन्य-रचना करने को बाध्य होना पडा, पर यवि थे 
अपनी स्व॒तन्त्र प्रतिभा श्लौर प्रकृति से काम लेकर नायिकाओं के भेंदों के 
जजाल में न पडकर या लक्षणप्रन्यों के चर से निकल कर स्वतन्त्र 
फाव्य का निर्माण करते तो उनका सम्मान प्राज से कहों भ्रधिक होता। 











देव, पवित्र प्रेम के सदेशवाहक फलाकार थे । इस प्रेम में नायिकाओो 
के परकीया प्रादि भेदो फो स्वीकार करते हुए भी उन्होने दास्पत्यप्रेम 
को ही भ्रधिक महत्त्व दिया। इस दाम्पत्य प्रेम में श्रत्यन्त पवित्रता, 
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सात्तविकता व निस्वार्थता झन्तहित रहती है । दो प्रात्माप्रों का एकीकरण 
हो जाता है ; झौर कवि का हृदय बोल उठता है कि-- 


मोहि मोहि मन भयो मोहन को राधिकामय, 
राधिका हैँ मोहि मोहि मोहनमयी भई। 


देखिए निस्‍न दोहे में उन्होने प्रेम की क्‍या ही पवित्र श्रौर सुन्दर 
परिभाषा की है-- 


सुख दुख में हैं एक सम तन मन बचननि प्रीति । 
सहज बढे हित चित नयो, जहाँ सुप्रेम प्रत्तीति ॥ 


देव का प्रकृतिचित्रण भी बड़ा मनोहर है। यद्यपि हिन्दी के सभी 
प्राचीन फवि प्रपने-प्रापको मानव-प्रकृति से श्रागे नहीं बढ़ा पाये, तव- 
नुसार देव भी मानव-प्रकृति के इर्द-गिर्द ही चक्कर काटते रहे, पर यह 
मानव-घिप्रर्य भी सहज सुन्दर है, इसमें कुछ सदेह नहीं । प्रेम के प्रमुख 
रूप श्ड़्ार फे सयोग श्रौर वियोग दोनों भेदों का वर्णात करते हुए देव फी 
हृष्ठि सयोग पर ही प्रधिक जमी है । उनके सयोग में जितनी ही स्वाभा- 
विकता है वियोग में उतनी ही कृत्रिमता । इसमें कुछ सदेह नहीं कि वेव 
के काव्य में कलापक्ष प्रत्यन्त प्रौढ है, पर भाव-पक्ष भी निर्बल नहीं । 
जहाँ लम्बे साग-रूपक श्रादि श्रनेक अलकारों की भडी लगी हुई है वहाँ 
हृदय की वृत्तियों का भी पूर्ण प्रकाश हुआ है । वे वियोगिनी की श्राँसों 
को योगिनी बताकर फिर उन्हें सयोगिनी बनाने के लिए प्रिय से प्रार्यना 
करते हुए कैसी लम्बी उडान भर रहे हैं, देखिए-- 


वरुनी बघवर में ग्रृदरी पलक दोऊ, 
कोये राते वसन भगोंहे मेंस रखियाँ। 
बुडी जल ही में दिन जामिनिहूँ जागे भौहै, 
धूम सिर छायो विरहानल विलखियाँ। 
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आँसू ज्यो फटिक माल लाल डोरे सेली पैन्हि, 
भई है भ्रकेली जाति चेली सग सखियाँ । 
दीजिए दरस देव कीजिए संजोगिनी, सु--- 
जोगिनी है बैठी ये वियोगिनी सी श्राखियाँ । 
इस सम्पूर्ण कविता को पढ जाने पर सहृदय के हृदय में विरहिणी 
के प्रति संवेदना का भाव नहों जागृत होता । हाँ, कवि की फल्पना-शक्ति 
पर पाठक की प्रतिभा भ्रवध्य चमत्कृत होगी । 
किन्तु सर्वत्र ऐसा नहों, फहीं-कहीं वियोग के भी बड़े ही मर्मस्प्शो 
चित्र उन्होने श्रंकित किये हैं ॥ एक चित्र देखिए--- 
जबते कुंवर कान्‍्ह, रावरी कलानिधान, 
कान परी वाके कहें सुजस कहानी-सी । 
तबही तें देव देखी देवता-सी हँसति-सी, 
खीभति-सी रीभति-सी, रूसति, रिसानी-सी | 
छोही-सी, छली-सी, छोरि लीनी-सी, छुकी-सी छीन, 
जकी-सी, टकी-सी, लागी थकी थहरानी-सी । 
वीघी सी, बेंघी-सी, विप वूडी-सी, विमोहित-सी, 
वेंडठी वह वकति विलोकति विकानी-सी )। 
यहाँ पर विरहिणी नाथिका के हाव-भावों श्रौर चेष्टाओ का चित्रो- 
पम वर्ोरन हुमा है । 
विरक्ति करे उदय होने पर फवि विपय-चासनाश्रो में भटकते हुए 
मन को भरत्सना करते झ्ौर उसे चेतावनी देते हुए क्या ही उदात्त विचार 
व्यक्त कर रहा है-- 
ऐसो जो हो जानत्ो कि जैहै तू विष के सग, 
ए रे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तौरतो । 
भाजु ली हो कत नर-नाहन की नाही सुनी, 
नेह सो निहारि हारि बदन निहोरतो ॥ 
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चलन न देतो देव चचल ग्रचल करि, 
चाबुक चितावनीनि मारि मुँह मोरतो । 
भारो प्रेम पाथर नयारो दे गरे सो वाँधि, 
राधावर-विरद के वारिधि में बोरतों।॥। 


देव की भाषा के सम्बन्ध में मतभेद है। भरी श्राचार्य रामचन्द शुक्ल 
प्रभूति समालोचकों का कहना है कि इनकी सापा में रसार्द्ता और 
चलतापन कम पाया जाता है। फहों-कहीं शब्द-व्यय बहुत श्रधिक झौर 
अर्थ बहुत भरत्प हैं। श्रक्षरसंत्री के ध्यान से इन्हें कहीं-कहीं भ्रवाक्त शब्द 
रखने पडते थे, जो एक शोर भद्दी तडक-भडक मिलाते थे और वूसरी शोर 
भर्थ को श्राछन्न फरते ये। तुकान्त श्र श्रनुप्रास के लिए ये कहों-कहीं 
शब्दों को हो तोडते-मरोडते न थे वाक्य को हो परिवृत्त कर देते थे । 

इसके विपरीत फ्रष्णबिहारी मिश्र झ्रादि विद्वानों का मत है कि भाषा- 
साहित्य में देव श्रौर सतिराम इन दो कवियों की भाषा सर्वोत्कृष्ट है। 
भाषा की सरसता शोर फोमलता में ये दोनों कवि श्रन्य कवियों से बहुत 
बढे-चढे हैं। विशेषकर देव की भाषा श्रद्धितीय है । 

वास्तव में ये दोनो ही पक्ष भ्रपने-प्रपने स्थान पर ठोक हैं। शब्दों 
की तोड-मरोड के रहते हुए भी श्रजभाषा का सौन्दर्य देव की कविता में 
पर्याक्त मात्रा में निखरा है, इसमें कुछ सदेह नहीं । 

देव के फाव्य, उनके प्रतिपाथ विषय एवं भाषा के सम्बन्ध में इतना 
विचार कर लेने के पद्चात्‌ उनकी दोली श्रादि झन्य तत्वों फी परख 
आवश्यक है | वेव के साहित्य को हम घुख्यतया दो भागों में विभक्त कर 
सफते हैं--( १) लक्षण-प्रन्य, (२) स्वतन्त्र काव्य । 

स्वतन्त्र काव्य तोन प्रकार के होते हैं--(१) मुत्तक--देवदतक, 
(२) खण्ड-काव्य--देवचरित्र श्रौर (३) नाटक--देवमायाप्रपच । 

काव्य की इन सब विधाओ्ों पर लेखनी चलाते हुए भी देव ने विविध 
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>कन्‍महकाम्न, 





छन्दों का उपयोग नहीं किया । उनकी श्रधिक्रतर रचनाएँ कवित्त, घना- 
क्षरो, स्वेया प्रादि छन्दों में ही लिपी गई हैं। कुछ दोहे भी यत्र-ततन्र 
दिखाई देते हैं। इनके काव्य में प्रसाद श्रौर -माधुर्य गुण पर्याप्त प्रंशो में 
विद्यमान हैं । 


विहारी की फविता के प्रचार का सबसे बड़ा कारण दोहा छन्द है । 
छोटे-दोटे दोहे पढ़ते-पढते या सुनते-सुनते सहृदयों फो श्रनायास ही स्मरख 
हो जाते $ै। पर लम्बे-लस्बे कवित्तों का स्मरण करना तो दूर रहा 
श्र्थावयोध के लिए भी फुछ घेर्य की आ्रावश्यकता होती है। साथ ही 
विहारी के काव्य में वाग्वेदस्ध्य भी छुब है । फ़ारसी काव्य के प्रभाव से 
चह युग ही भनूठी उत्तियों की बाहवाही फा था। पर वर्तमाव युग में 
तो देव श्र विहारी दोनो को हो पुराने श्युगारिक कवि! कहकर उनके 
फाच्य से नाक-भौंह घिकोड़ा जाने लगा है । श्रतः देव को यथोचित सम्मान 
म प्राप्त हो सका, फिर भी यह तो निश्चित हो है कि देव भौर विहारी 
से दोनो ही रीतिक्ाल फे प्रमुख कवि हैं । 





सुन्द्रदास 
परिचय 


सुन्दरदास का जन्म थोसा (जयपुर राज्य) में चैत्र शुक्ला नवमी 
सबत्‌ १६५३ में हुआ था । इनके पिता का नाम परमाननन्‍्द भ्रौर माता फा 
नाम सती देबी था। यह लोग बूसर गोन्न फे सडेलवास देश्य थे। जब 
येछ वर्ष के थे तब वावुदयाल दोररा में गये थे । तभी से यह दावृदयाल 
के शिष्य हो गये भौर उनके साथ रहने लगे । सबत्‌ १६६० में वावृदयाल 
का वेहान्त हो गया । तब तक ये दावूपथ के केन्द्र नराना (जयपुर) में रहे । 
बाबू की मृत्यु के बाद उनके पुत्र श्रोर उत्तराधिकारी गरीबदास जी ने 
ईर्ष्यावज्ञ सुन्दर का कुछ भ्रपमान फिया था जिससे सिन्‍न होकर वें कुछ दिन 
के लिए फिर एक बार अपने साता-पिता के पास चले श्राये । सवत्‌ १६६४ 
में जब सुन्दरदास जी लगभग ११ वर्ष के थे, यह जगजीवन ताम के एक 
सस्कृत विद्वान के सम्पर्क में श्राये । उसने इन्हें काशी चलकर विद्या- 
घ्ययन करने को सलाह दी श्रौर ये तैयार हो गये। इन्होंने काशी के 
प्रकाण्ड पण्डितों के यहाँ संस्कृत-साहित्य का व्यापक झौर गम्भीर भ्रध्यपनत 
किया । साथ-ही-साथ यहाँ साधु-सन्‍्तों का सत्सग भी खूब किया । इस 
सारे वृत्तान्त की पुष्टि भक्तमाल में भाये हुए राघवदास के तिम्नलिखित 
पद्च से होती है-- 
दिवसा है नग्न चोखा वृसर है साहुकार, 
सुन्दर जनम लियो ताहि घर झाइ के। 
पुत्र॒ की चाहि पति दई है जनाई, 
जिया कह्यो समुकाई स्वामी कहो सुखदाइ के। 
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ँयादाा-(.. कमकाकक-क 





उनहाहककर-< वहानकान, 








स्वामी मुख कही सुत जनमंगो सही, 
पै विराग लैगो वही घर रहै नाही माई के । 


एकादस वरस में त्याग्यो घरमाल सव, 
वेदान्त पुरान सुने बारानसी जाइ के॥ 


वनारस में तोस वर्ष की श्रवस्या तक ये सस्क्ृत, व्याकरण, बेदान्त 
पुराण श्रादि पढ़ते रहे । संस्कृत के भ्रतिरिक्त इन्हें फारसी का भी 
था। 
सवत्‌ १६८३ के लगभग ये फिर राजपूताने से लोटे श्लौर फतेहपुर 
ए्वाटी) नामफ स्थान में अपने एक पुराने गृरुभाई बाबा प्रागदास के 
रहने लगे। वहाँ के नवाव श्रलिफर्खाँ इन्हे बहुत मानते थे । यहाँ 
(हाजनों का इनफी स्मृति में बनवाया हुआ एक पक्का कुश्ोँ श्रौर सकान 
भी मौजूद है। यहां ये प्रायः बावा प्रागदास फी मृत्यु तक रहे । फिर 
ने देशाटन श्र सत्संग में श्रपणा जीवन विताना प्रारम्भ फिया । 
पैय भारत, पंजाब, राजपुताना, गुजरात श्र फाठियावाड़ प्रान्तो में 
नें भ्रमण्ण किया। 


घूम-फिरकर इन्होंने फिर कुछ दिन फत्तेहपुर में निवास फिया। 
[ १७४० में जयपुर से ८ मील दक्षिण सांगनेर चले गये । वहाँ 
के एक प्रधान शिष्य रज्जव जी रहते थे। 

साँगनेर में ही सुन्दरदास जी ने श्रन्तिम दिन फाटे । इस समय 
की श्रवस्या ६० वर्ष से ऊपर थी। संवत्‌ १७४६ में ये कुछ रोगपग्रस्त 
प्रौर वीमारो चढ़ती गई, पर साथियो के बहुत श्राग्रह फरने पर 
इन्होंने गुद प्रोर ईश्वर-गुरा-गान के अतिरिक्त किसी श्रौषधि का 
३ नहीं किया। श्रन्त में उसी साल कातिक सुदी श्रष्टमी वृहस्पतिवार के 
परलोक सिघारे। इनके श्रन्त समय के वचन 'प्रन्त समय की साखी' 
ग़म से प्रसिद्ध हैं। इनका डील-डोल बहुत श्रच्छा रग गोरा, रूप 


अर प्रकामश- 
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दि 


बहुत सुन्दर था। स्वभाव श्रत्यन्त कोमल झौर मृदुल था। वे बाल-बरह्य- 
चारी थे भ्ौर स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे । 


रचना-- 

इनका रचनाकाल इनके फाशी से लौटने के बाद प्रारम्भ होता है । 
निर्गुश-पशथ्चियों में थे हो ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी 
झौर जो काव्यकला की रीति श्रादि से श्रच्छी तरह परिचित थे। श्रन्य 

समन्‍्त-फवियों की भांति इन्होंने केवल भजन के योग्य शब्द झौर पद हा 

नहीं कहे है, उच्चकोदि फे प्रथम श्रेणी के कवियों के सम्रकक्ष इन्होंने 
प्रनेक फवित्त-सर्वेये भी रचे हैं। इनकी रचना साहित्यिक और सरस है । 
भाषा भी इनकी सघुक्कडी बोली नहीं वरन्‌ सुन्दर मेंजी हुईं सुब्यचस्पित 
पर ईपषत्‌ राजस्थानी-रजित प्रजभाषा है । सारांश यह है कि भक्तिरस के 
साथ-साथ उच्चकोदि की साहित्यिकता का परिचय देने चाले यही एक 
सन्त कवि हो गये हे । 

यों तो छोटे-मोदे इनके प्रनेक प्रन्य हैं, पर 'सुन्दर-विलास' ही 
सबसे भ्रधिक प्रसिद्ध है, जिसमें कवित्त, सबेया ही झ्रंधिक हैं । इन कवित्त- 
स्वेयों में पक, भ्रनुप्रास, इलेष श्रादि क्षब्दालकारों तथा विविध प्रर्यालंकारों 
फी भी ग्रच्छी योजना मिलतो है । इनकी रचना काव्य-पद्धति के श्रवुसार 
होने के कारण सन्‍्तों की रचना से भिन्‍न प्रकार की जान पडती 
है । सन्त तो ये थे ही, पर कवि भी थे। यही कारण है कि हनकी रचना 
में देश-काल तथा समाज फी रीति-नीति तथा लोक-मर्य्यादा की प्रवहेलता 
नहीं क्षटकती । समाज की रीति-नीति भ्रौर व्यवहार पर यह पूरी हृष्टि रखते 
है। मिन्‍त-भिन्‍न प्रदेशों के श्राचार पर इनकी बडी विनोदपुर्ण उक्तियां 
है । जैसे *-- 

” शुजरात पर-- 
“ग्रामड छीत प्रतीत सो होत बिलार श्औौ कूकर चाटत हाँडी ।” 
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सारवाड पर-- 
“वृच्छ न नीर न उत्तम चीर सुदेसन में गत देस है मारू ।” 
दक्षिण पर-- 
“रॉधत प्याज, विगारत नाज, न आवत लाज, करें सब भच्छन । 
पुरव देश पर--. 
“ब्राह्मनन छत्रिय वेस रु सूदर चारोइ के जन मच्छ वधारत ।॥” 
इनको कविता में हास्य ओर विनोद छा श्रच्छा पुट देखने में भ्ाता है। 
विभिन्‍न देशो की प्रथाश्रों पर इनकी उक्तियो से इस कथन फी पुष्टि होती है। 
इसकी रचना के कुछ नयूने नीचे दिये जाते हैं--- 
गेह तज्यों श्ररु नेंहू तज्यों पुनि खेह लगाईके देह संवारी । 
मह सहे सिर सीत सहै तन, घृप सम ज्लु पंचागिनि बारी ॥ 
भूख सहै रहें रूख तरे, पर सुन्दरदास सर्व दुख भारी। 
डासन छाँडि के कासन ऊपर, आसनि मारि प श्रासन भारी ॥। 
व्यर्थ की तुकबंदी श्रौर ऊट्पर्टांण वानी से इनको घृणा थी। इसका 
पता इनके इस कवित्त से लगता है--- 
वोलिये ती त्व जब, वोलिवे की सुधि होइ , 
न तो मुख मौन गहि, छुप होई रहिये। 
जोरिये ती तव जब, जोरिवे की जानि परे, 
तुक छन्द अ्रय अनूप जा में लहिये। 
गारये तो तव जब, गाउवे को कण्ठ होइ, 
श्रवण के चुनत ही मन जाइ गहिंये । 
तुक-नग छन्द-भग, भ्ररथ मिज्ञे न कछु, 
सुन्दर कहते ऐसी, वाणी नहिं कहिये ॥॥ 
सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने के कारण इन्होंने श्रन्य 
निगुंरायादियों की तरह लोकघर्म की उपेक्षा नहीं फी है। पातिब्रत का 
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पालन करने चाली स्त्रियों, रखाक्षेत्र में कठिन कत्तव्य पालन करने वाले 
श्रवीरों शझ्ादि के प्रति इनके विशाल हृदय में पूरी जगह थी। उदा- 


हरणार्थ-- 


पति ही सूँ प्रेम होय, पति ही सूँ नेम होय, 
पति ही सूँ छेम होय, पति ही सूँ रत है । 
पति ही है जज्न जोग, पति ही है रस भोग, 
पति ही सूं मिट सोग, पत्ति ही को जत है । 
पति ही है ज्ञान ध्यान, पति ही है पुन्य दान, 
पति ही है तीर्थ न्हान, पति ही को मत है । 
पति विनु पति नाहिं, पति विनरु गति नाहि, 
सुन्दर सकल विधि एक पतिक्नत है॥ 


सुतत नगारे चोट, बिगसे कमलमुख, 
प्रधिक उछाह फूल्यों भान है न तन में । 
फेरे जब साँग तब कोऊ नह धीर घर, 
कायर फेपायमान होत देखि मन में । 
कूदि के पतग जैसे परत पावक मांहि, 
ऐसे टृटि परे बहु सावत के गण में । 
मारि घमासान करि सुन्दर जुहारै श्याम, 
सोई सूरवीर जोई रूपि रहे रन में ॥ 


झसन वसन बहु, भूषण सकल अगर, 
सम्पति विबध भाँति भरथो सब घर हैं। 
श्रवण नगारो सुनि छिनक में छांडि जाति, 
ऐसे नहिं जाने कछु मेरो वहाँ भर है। 
मन में उछाह रण माहि टू*-हक होई, 
निर्भभ निसक वाके रचहू न डर है। 
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सुन्दर कहत कोऊ, देह को ममत्व नाहिं, 
सुरमा को देखियत, सीस विनु धर है। 


भ्रन्य निर्मुण सन्‍्तों की तरह एक निराकार ब्रह्म के श्रतिरिक्त किसी 
प्रन्य की उपासना करना सुन्दरदास के श्रनुफूल नहीं है । उन्होंने सुन्दर 
शब्दों में कहा है--- 
एक सही सबके उर अन्तर, 
ता प्रभ्चु कूं कहु कहि नहिं गाव । 
सकट माहि सहाय करे पुनि, 
सो श्रपनो पति क्यूं बिसरावे ॥॥ 
चार पदारय शौर जहाँ लगि, 
आ्राठहु सिद्धि नवो निधि पावे । 
सुन्दर छार परो तिनके मुख, 
जो हरि कूं तजि श्रान कं ध्यावे ॥ 
भारत के सभी सन्‍्तो तथा कवियों ने माना है कि गुर हो एकमात्र 
सहायक है, जो हमें भवसागर से पार उतार सकता है । फबीर, तुलसी 
श्रादि फरवियो ने गुरु-महिमा पर चहुत कुछ लिखा है। सुन्दरदास जी भो 
गुरु फो ही इस संसार के फन्‍्दे से मुक्त कराने वाला मानते हैं। गृरु- 
उपदेश द्वारा ही इस ससार में जितने पारी हैं, मुक्ति पाते हैं । गुरुहीन 
व्यक्ति रसातल में सीधे पहुंच जाते हैं--- 
गोविंद के किये जीव, जात है रसातल को, 
गुरु उपदेश से तो, छूटे जमफद तें। 
गोविंद के किये जीव वस परे कर्मन के, 
गुरु के निवाज्ञे से, फिरत स्वच्छन्द तें। 
गोविंद के किये जीव, चूई भवसागर में, 
सुन्दर बहुत गुरु काट दुख दन्द तें। 


मतिराम 


परिचय 


मतिराम रीतिकाल फे मुझ्य कवियों में हें। परम्परा से यह प्रसिद्ध 
है कि ये कविवर चिन्तामरिप तथा भूषण के भाई थे। इनका जन्म 
तिकवाँपुर जिला कानपुर में सवत्‌ १६७४ फे लगभग हुआ था। इनके 
पिता का नाम रत्नाक्वर त्रिपाठी था। ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । 


अ्रस्य रीतिकालीव कवियो की तरह मतिराम को भी श्राश्रयदाता की 
आवश्यकता पडी । उस समय दूदो में महाराज भावसिह बडे भावुक झोर 
कविताप्रेमी थे । उन्हीं के प्राश्नय में मतिराम चहुत काल तक रहे। 
चहीं पर 'ललितललाम” नामक श्रलंकार-प्रंथ संचत्‌ १७१६ से १७४५ 
के दीच किसी समय रचा। इनका दूसरा ग्रन्य 'छन्दत्तार' महाराज 
इस्भनाथ सोलकी को समपित है । इससे पता लगता है कि बाद में मति- 
राम जी उनके शाश्रय में चले गये । इनका प्रत्यस्त सुन्दर ग्रन्य 'रतखाना 
फिसी फो सूम्ित नहीं है । इनके श्रतिरिफ्त इनके दो प्रन्य श्रौर उपलब्ध 
हैँ जिनके नाम हैं-'साहित्यसार' श्रोर “लक्षण-णद्धार' । हिन्दी पुस्तको 
की स्ोज में इनकी एक पुस्तक 'मतिराम-सत्तसई' प्राप्त हुई है जिसकी 
रचना 'विहारो-सतसई के ढंग पर है। इसके दोहे सरसता में बिहारी 
के दोहों के समान हैं । 
मतिरास की भाएा झौर शैलो--- 


मतिराम भ्रतिभासम्पन्न कवि थे, जिनके फाच्य में कृत्रिमता नहीं 
श्ाने पाई हैं। उनको रचना को सबसे बडी विशेषता यह हैं कि उनकी 
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सरसता पझत्यन्त स्वाभाविक है । न तो उसमें भावों की कृत्रिमता है न भाषा 
की। भाषा दब्वाडम्बर से सर्वथा मुक्त है, केवल प्रनुप्रास के चमत्कार के 
लिए प्रगकत दब्दों को भरती कहीं नहीं है । जितने शब्द श्ौर वाक्य हैं 
ये सब भावव्यजना से युक्त हैं. रीतिग्रन्य वाले कवियों में इस प्रकार की 
स्वच्छ चलती झर स्वाभाषिक भाषा सिवाय पद्माकर के किसी कवि में 
नहीं मिलती । सारांश यह कि मसिराम फी सी रसस्तिग्ध झौर प्रसाद- 
पुर्ण भाषा रीति का प्रनुसरण करने वालो में बहुत ही फम् मिलती है । 

भाषा ही के समान सतिराम के न तो भाव कृत्रिम हैं श्लौर न उतके 
व्यजक व्यापार झौर चेष्टाएँ। भावों को झ्ासमान पर चढ़ाने झौर दूर की 
कौंडी के लाने के फेर में ये नहीं पडे हैं। नायिका भ्रौर विरहृताप को 
लेकर बिहारी की तरह इन्होंने खिलवाड नहीं किया। इनकी भाव-व्यजक 
ध्यापारों की श्द्भला सीधी भ्रोर सरल है, बिहारी के समान घक्‍करदार 
नहीं । मतिराम का हृदय एक सच्चा कवि हृदय था । यदि में समय की 
प्रथा के अ्रतुसार रीति की बेंधी लोकों पर चलने के लिए विवश्ञ न होते, 
अपनी स्वाभाविक प्रेरणा के प्रमुसार चलने पाते तो झौर भी स्वाभाविक 
भौर सच्ची भाव-विभूति दिखाते, इसमें कोई सन्वेह नहीं । 

'रसराज” श्रौर 'ललितललाम' मतिराम के ये दो ग्रन्य बहुत प्रसिद्ध 
हैं, क्योंकि रस झौर श्र॒लकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर होता 
चला प्राया है। वास्तव में ये शपने विषय के प्रनुपम ग्रन्थ हैं। 'रसराज' 
में शुद्ध ।र-रस की प्रघानता है । 

यह ससार प्रकृति-पुरुष की केलि-लोला की रगस्‍्थलोी है! नारी- 
पुरुष की प्रीति का प्रतिपादन श्यूड्धार-रस में श्राता है। श्टज्ञार-रस का 
स्थायी भाव रति श्र्यात्‌ प्रीति है। अन्य भ्राठ रसों में कोई भी स्थायी 
भाव प्रेम की वरावरी नहीं कर सफता । श्वद्भार-रस के झ्नालम्बन विभाव 
में यह विज्ञेषता है कि नायक-नायिका में समान झ्राकषेणा एवं समता का 


भाव उसमें रहता है। 
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मतिराम ने रसराज श्ुद्धार-रस को ही चुना ओर उसका बडा 
सरस श्रौर सुन्दर वर्णन किया है । पत्ति के मुख से नायिका जब श्रन्य 
स्त्री फा नाप्त सुनती है, जिससे नायक का उस स्त्री पर शनुरक्‍त होना 
समझ पडता है, तो वह्‌ मान करती है।इस पद में देखिए-- 


दोऊ अनन्द सो आँगन माँके विराजे अश्रमाढ की साँक सोहाई । 
प्यारी के बूकप और तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई ॥ 
झाई प्र मत सें हँसि कोषि तिया सरचाप-सी भोहे चढाई । 
आँखिन ते गिरे भ्राँसू के वूँद सुहास गयो उडि हंस की नाई ॥ 


एफ दिन श्रापाढ़ की सन्ध्या को दम्पति श्रानन्द से चेंठे थे। चप्तो 
ही बातों में पति के मुख से श्रन्य स्त्री का नाम निकल गया | बस, सारा 
आ्रानन्द किरकिरा हो गया। नायिका सान कर वेंठी । उसझो भाहे तन 
गईं । श्रांखो से श्रांसू की दूंदें गिरने लगीं । हास्थ का कहीं पता ही न रहा । 

सतिराम जी ने मान-प्रकाशक, भ्र्‌ -सकोच, श्रश्रुपात्त तथा हास्यभाव 
की उपमा ऐसी चीज़ों से दी है, जिनके वर्षा के साथ वर्णन में ही विशेषता 
हूँ । वर्षाकाल का इन्द्रधनुप भौंहों के चढने में देख पडा । आँसू गिरने 
कया लगे, मेंह ऋरने लगा झौर पावस में ज॑से हस भाग जाते हैं वंसे ही 
हास्य भी विदा हो गया। हास्य और हंस का इवेत रण कितना अनुरूप है । 


सात्त्विक भावों का वर्णन मतिराम ने बडे अच्छे ढग से क्रिया है । 
प्रियत्तम के प्रत्यक्ष होने फे उपरान्त उनकी मधुर छुस्कान नायिका के मन 
में घर फर गई और वड़ सदा उसी फे ध्यान में रहती है । उसके झरोर 
की संचालन-“वित बन्द हो गई है-- 
जा दिन ते छवि सो मुस्कान कहें निरखे नन्दलाल विलासी , 
ता दिन ते मन ही मन में मतिराम पिये मुस्कान सुधा सी । 
नेकु निमेप न लागत चैन चर्क चितवे तिय देवतिया भी , 
चन्द्रमुखी न चल न हले निरवात निवास में दीपमसिखा नो ॥ 


श्ध्र ] कवियों का [ मतिराम 
विरह-वर्णन---देव तथा बिहारी की तरह विरह-बर्णन का तो 
श्रपना क्षेत्र न्यारा है परन्तु मतिराम ने विरह-वर्णान में श्रपन्री प्रतिभा 
का अच्छा परिचय दिया है । विरहिणी के निकट श्राने में नींद भी भय 
खाती है । वह देखती है कि नेत्रों के श्रचिरल अश्रु-प्रवाह को पार किये 
बिना नेत्रो तक पहुँचना श्रासान नहीं है। पर नौंद में इतना साहुस नहीं। 
विरहिणी फो नींद न श्राने का कारण फंसा भ्नुपम है-- 
भ्रेसुप्नन के परवाह में, श्रति बृडिये डराति । 
कहा करे नैनानि को नींद नहीं नियराति ॥ 


विरहिणी की दश्षा ग्रीष्म ऋतु की सरिता के समान है। जंसे ग्रीष्म 
में सरिता का जल सुखने लगता है, उसी तरह विरहिणी का जीवन 
क्षीण हो रहा है। वर्षा आने पर घनश्याम (बादल) रस (जल) बरसा 
कर सरिता को जलमय कर देते है, उसी प्रकार घनश्याम (कृष्ण जी) 
रस-वृष्टि करके मृतश्राय विरहिणी को जिला सकते हैं । 
बाल श्रलप जीवन भई ग्रीषम-सरिस सरूप । 
झव रस परिपुरन करो तुम घनद्याम प्रनूप ॥ 
भाषा-सौन्द्ये-..पाठक तथा लेखक श्रौर कवि के बीच सामजस्य 
कराने बाली भाषा ही है । फिसी कवि तथा लेखक की सफलता उसी में 
है कि वह अपने भावों फी अ्रसिव्यक्ति को इतनी स्पष्ट भाषा में करे कि 
पाठक उसका रसपान कर सके। भाषा के साध्यम से अपना श्रभिप्राय 
पाठक तक ठीक और स्वाभाविक प्रवाह से पहुँचाने में ही फवि की 
सफलता श्राश्चित है । कवि में भाषा फो प्रावश्यकता श्लौर परिस्थिति के 
पनुसार अपने भ्रनुकूल बनाने फा सामथ्यं होना चाहिए । 
मतिराम की भाषा श्रज है। इस भाषा के कवियों में जहाँ तक 
भाषा-सोन्दर्य का सम्बन्ध है वहाँ तक कविवर सतिराम से बढफर प्रच्छी 
भाषा लिखने में कोई भी कवि समर्थ नहीं हम्ना है। इसमें सन्‍्वेह नहीं कि 
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सुर, तुलतो, देव, बिहारी और पद्माकर श्रादि कवियों से भाषा-सीन्दर्य 
में प्रतिराम पीछे नहीं हैं । मतिराम के बराबर भाषा-सौन्दर्य चाले कवि 
तो भ्रवध्य हैँ पर उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है । 
नापिका के सौन्दर्य का वर्णन इस कुशलता से किया है कि थोड़े ही 
शब्दों में पूरे सौन्दयं का वर्णन हो गया है। जिस भाषा द्वारा इस सौन्दर्य 
फा वर्णव किया गया है, चह इसे पुर्णा रूप से प्रकाशित करने सें समर्थ 
हुईं है-- * 
कुन्दन को रेंगू फीको लगे, भलकी श्रति अश्रमन चारु गोराई। 
प्राँखिन में अ्लसानि, चितौमि में मज्ु विलासिन्ह की सरसाई ॥ 
को विनमोल विकात नहीं मतिराम लहै मुस्कानि मिठाई। 
ज्यो-ज्यो निहारिये नेरे ह्वँ नैननि त्यो-त्यो खरी मिकरै-सी निका्ई | 
थोड़े हो शब्दों में सब कुछ कह दिया है | काव्य-शास्त्र का सुप्रवन्ध, दब्द- 
योजना, प्रसाद, गुर। सभो एक-साथ उपस्थित हो गये हैं। कुछ और 
उदाहरण देखिए-- 
(१) कोड कितेक उपाव करो कहें होत हैं आपने पीय पराये । 
(२) और भट्ठु न भई कछु बात गई इतने ही में नीद निमोड़ी । 
(३) आजु को रूप लखे ब्रजराज को श्रांखिन को फल भ्राजु ही पायो । 
(४) कौन तिनन्‍्हे दुख है जिनके तुमरे मनभावन छैल-छब्रीले। 
(१) ते वरने निज देननि सो सख्ि, में निज पैननि सो मनु देखे । 
अ्रलंकार-चमत्कार--- 
कवियों की कृतियो में जो चमत्कार श्लाता है उसका कारश उनकी 
प्रलकार-पोजना है। मतिराम में श्र॒लंकारी के लक्षण झोौर उदाहरण 
बड़े हो भ्रच्छे चन पड़े हैं। विपम भ्रलंकार का उदाहरण देखिए--- 
सेत सारी ही सो सब सौते रगी स्यथाम दग, 
सेत सारी ही सो रगे न्‍्याम लाल रग में । 
नायिका ने इवेत साड़ी धारण फो । उसके प्रभाव से सपत्मियों के शरोर 
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में ध्यामता छा गई और इसो इवेत साड़ी के प्रभाव से श्यामसुन्दर 

रग (अनुराग) में रण गये । 

श्र्धान्तरन्यास का एक सुन्दर उदाहरण देखिए--- 

खबरे नेह को लाज तजि श्ररु भेह के काज सब विसराये । 

डारि दियो गुरु लोगनि को श्ररु गाँव चवाय में नाम धराये |॥। 

हेत कियो हम जो तौ कहा तुम तो मतिराम सब ठहराये । 

कोऊ फितेक उपाय करीौ कहें होत हैं भापने पीय पराये ॥ 
इसके प्रन्तिम पद में जिस सामान्य का कथन किया गया है, उसका समर्थन 
पहिले तीन पदों में कही गई बातों से किया गया है । भ्र्तिम पद में जो 
सिडकी है वह बडी सुकुमार मुदुल ओर रसोलो है । 

मतिराम जी के श्रधिकाश छन्दो में कला का नैपुण्य तो बहुत प्रधिक 
पाया जाता है पर तन्‍्मयता की उचित मात्रा उनके थोडे ही छन्दों में पाई 
जाती है । इनके बहुत से श्वृज्भार-वर्सन में शइलीलता की स्पष्ट भलक 
दिखाई पडती है। इनकी कविता में प्रकृति-वर्णन बहुत ही कम पाये 
जाते हैं। निम्नलिखित छुन्द में काव्य-नंपुण्य देखिए--- 

प्रान पियारो मिलो सपने में परी जब वेसुध नींद निहोरे, 

नाह को आइयवो त्योही जगाय सखी क्यो वैन पीयूप निचोरे । 

यो मतिराम बढ्यो हिय में सुखवाल के बालम सो हग जोरे, 

जैसे मिही पट में चटकीलो चढ़े रग तीसरी बार के बोरे ॥ 

पिगल---सात भगरा श्ौर श्रन्त में दो गृद होने के कारण यह 
मालती नामक सर्वया छन्द है । 

रस---आलम्बन विभाव नायक एवं नायिका हैं। नायिका प्रागत- 
पतिका है, कर्योकि उसका पति परदेस से झ्राया है । बह प्रोढा है, क्योंकि 
बालम से हग मिलातोी हैँ । बालम-वियोग से दुखो रहती है शोर उसके 
झ्ाने से सुख यढ़ रहा है, इससे वह स्वकीया सिद्ध होती है । सखी का 
ब्रिय-प्लागमन का सन्देश तथा स्वय नायिका को श्राँखों का नायक फी श्राँखों 
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से मिलना उद्दीपन विभाव है । ज़रा-सी नींद पड़ने पर प्राखप्पारे छे 
मिलन का स्वप्न सज्चारी है। मिलन के वाद हुदय में सुख का बढता 
सानसिक प्रनुभाव है | स्थायोभाव रत्ति है। इस प्रकार पुर्ण संपोग शज्भर 
का रूप पाया जाता है ॥ 





इस छन्द में एक भी शब्द व्यर्थ का नहों है--ध्यर्य का होना तो 
दूसरी बात है, ऐसा शब्द भो ढूँढना फठिन है जिसको हटाकर दूसरा द्वाब्द 
रखा जा सके झ्ौर चमत्कार में कमी न प्राये । 
मतिराम की जानकारी-- 
कवियों का ज्ञान बहुत ही विस्तृत होता है। वे ससार फी सभी 
लोकिक तथा भ्रलौकिक बातों का ध्यान रखते हैं श्रौर समयानुत्तार उनसे 
पुरा ज्ञाभ उठाते हैं । 
समुद्र में ज्वारभाटा श्रात्ता है परन्तु चह भ्रपनी एक निश्चित सीमा 
से श्रागे कभी नहीं बढ़ता ॥ वहाँ पहुंचकर पानी पीछे ही लोट जाता है 
सोमा को लाघकर नहीं बहुता। उस सीमा से पार के व्यक्तियों को 
ज्वारभादे से कोई भय नहों । ज्वारभादें फे इस खिलवाड़ से मतिराम 
परिचित थे। लज्जा फे वश मुग्धा सुन्दरी के घिरह का बडा हो हुदयस्पर्शी 
हृश्य है। भ्रांस उमड़ पड़ते हैं पर लज्ञावश सुन्दरी उनको नेत्रों में ही 
विलोन फर लेती है; वाहिर श्रांस्‌ नहीं टपकते। ज्वारभादा आर 
मुग्धा सन्नी के प्रश्नु-प्रवाह में कितना सास्प है-- 
पिय-वियोग-तिय हग जनघधि जलतरय अधिकाय 
वरुनि मूल वोला परमसि चहुरधो जाति बिलाय ॥ 
तारों का टुटना श्रमागलिक समझा जाता हैं श्नौर भादी उत्पात 
का सूचक माता जाता है। नायिका के नेंत्रों से श्रांस दया गिर रहे हैं 
भानो तारे दुठ-टूटकर गिर रहे हैं, जिससे भादी श्रनिष्द फी श्रादशका है। 
हाँ न कहतत तुम जानिहो लाल वाल की चात ।॥ 
प्रंसुआ उद्ययव परत हैं होन चहत उतलाताा 
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मतिराम की सुक्तियों ने उनकी रचनाश्रों में एक विद्येषता ला दी है। 
कृष्ण फी सुरली क्या वज रही है वरन्‌ उनके शअ्रधरों की माधुरी ही 
नाद रूप में निकल कर चारो झोर व्याप्त हो रही है-- 
सुनि सुनि गन सब गोपिकनि सम्रुको सब सवाद | 
कढी अ्रधर की माधुरी ह्वौं मुरली को नाद॥ 
नायिका फो छत पर देखकर, चचला की चपलता का त्याग श्लौर 
चद्धमा का निष्कलक होने की उक्तियों का किस हस्तलाघव के साथ 
परिचय दिया है । 
अटा श्रौर नेंदलाल उत निरखों नेक निसक। 
चपला चपलाई तजी, चन्दा तज्यो कलक ॥॥ 
ब्राह्मण तथा ब्राह्मगी दोनों को सुधा-भोजन कराना बडा प्रण्यमय 
है---सखी नायिका को यही सलाह वेती है; क्योंकि भोजन तो सहज 
सुलभ है । श्रोर उसके श्रधरों में सुधा भोग है। बस श्रवरामृत पान कराने 
से ब्राह्मण को भोजन कराने की श्रपेक्षा श्रधिक पुण्य होगा! 'दुज' (ट्विज) 
दाँत को भी कहते हैं। सारे दाँत मुख के श्राभ्षित हैं श्रत मुख द्विनराज 
है । 'द्विजराजी' दाँतों की पक्ति को कहेंगे । यों दुजराज और वुज॒राजिनी 
का श्रभिप्राय वतयुक्त मुख से है। ऐसे मुख का न्योता उसी श्रधराम्रृत 
पान का होगा-- 
झली तिहारे अघर में सुधा भोग को साज । 
दुजराजिनि-जुत न्‍्योतिये लाल बदन दुजराज ॥ 
मतिरास का साहित्य में स्थान--- 
किसी कवि का साहित्य-निर्माण में स्थान निव्चिचित करना कोई 
श्रामान कार्य नहीं है। उसकी समस्त रचनाओञों पर विचार करता पडता 
है--उसका साहित्य के विकास में कितना थोगदान है । मत्तिराम की 
समस्त रचना सार्थक है और उसका प्रत्येक पद उनकी कवित्व-शक्ति 
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प्लौर काब्य-प्रतिभा का प्रमाण है। प्रत्येक पद में उनकी अपनी मोलि- 
कता है । श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी लिखते है--“'भारतीय जीवन से 
छाँट कर लिये हुए इनके मर्मस्पर्शों चित्रों में जो भाव भरे हैं, वे समान 
सप से सबकी अनुभूति के श्रग हैं” “' रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों 
मे पद्माक्र को छोड़ और किसी कवि में मतिराम की सी चलती भाषा 
घ्रौर सरल व्यजना नहीं मिलती । विहारो की प्रसिद्धि का कारण 
बहुत छुछ उनका वार्बेदरष्य है। दूसरी बात यह हैँ कि केवल उन्होने 
( घिहारो ने ) दोहे कहे हैं, इससे उनमें वह नाद-सोन्दर्य वहीं श्रा सका 
जो ( मतिराम नें ) कवित्त-सवेये को लय के द्वारा सघटित होता है ।” 


